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चानपी5 पुरस्कार विजेता बंगला वी सुप्रसिद्ध लेसिवा आश्यापुर्णा 
देवी का लिखा हुआ “गहस्थी' (बंगला नाम 'शशिबराबूरससार') एक 
गगलजयी उपयाश्त है। का 
एवं थार उनये घर पर उनकी साहित्यिक दतिया और अनुवाद वे 
बार भ बातचीत ये सिलसिले मे उहोंने पुम्तसे कहा था “मेरा एवं 
उप-याग है, 'शशियाबूर ससार ।' मरी बडी इच्छा है वि प्स पुस्तक वा 
हिली मे अनुवाद हो | मेरी यह रचना मुझे वडी ही प्रिय है ।” 
इस किताब को अनुवाद बरने या यही मेरी प्रेरणासात रहा है। 
'गहस्थी वी यही सबसे वडी बात है कि इसकी बहानी हर गृहस्थी 
बी अपनो पद्धानी जसी लग्रेगी। शोई भी महस्थी चाहे वह कितनी ही छोटी 
क्यो न हो, उसम छोटी छोटी यातें, छोटे मोटे सु दुस और छोटी छोटी 
समम्पाओ से जो तूफान खड़ा हाता है, छोटा नही हाता । उसका रूप विशाल 
होता है और उसकी जडें गहराई तवः उतर जाती हैं। इस विराट क्षय से 
बचने का बोई उपाय भी नही, वयाकि गहस्थी थे हर व्यक्तित का स्वाथ 
अलग होता है, दृष्टिकोण अलग होता है. इस हर अलग को एक सूत्र मे 
जोडन का जो मत्न होता है, मध्यमवर्गोय वचित जीवन मे उसकी उम्मीद 
रखना गायद गलत होगा ! इसलिए हम देखेंगे कि शशझिवाबरु वी गहत्थी में 
भी जटिलताओं का काई अत नही । 
कहानी शुरू होती है, उस समय से जब शशिवाबू नौकरी से अवकाश 
प्राप्त कर प्राविडेंट फड के पैसा से एवं छोटा सा घर बनावर जीवन वे 
बावी ने व सुख से विताना चाहते हैं। उहाने कभी यह नहीं सोचा वि 
उनवी इस इच्छा को साकार करने मे कितनी समस्याएं सामने आएगी। 
बहुत बप पहले, जब यह उपयास लिखा गया था, पच्चीस हजार 
रुपए कुछ अथ रखते थे । इस रकम मे अपने परिवार के साथ सुख से, सारे 
कत्तम्या को निभावर ठीक ठीव तरीके से रहा जा सकता था। पर सारी 
जिंदगी की इस पूजी को राशिवाबू के परिवार का हर सदस्य अपने ढग से 
खच करना चाहता था | 
आश्ापुणा दवी पिछले साठ साल से साहित्य साधना मे रत हैं। 


उहोने किसी स्कूल या कालेज मे शिक्षा प्राप्त नही की थी । उस युग मे, 
जैसा होता था, क्शोर वय म ही जिस विशाल-परिवार की वहू बनकर 
वो आयी, उस सयुक्‍त परिवार मं, दिन पर दित, लम्बे समय से जिन 
लोगा के साथ उहोने गहस्थी निभायी | विभिन उम्र तथा स्तरा वी उन 
सारी पदानश्ञीन स्त्रियो ने ही उनम कलम पकडने की प्रे रणा जगायी। 
'साहित्य' नाम से जो समझा जाता है--जैस कहानी उपयास, कविता 
यानाटक सब कुछ इस नारी के इद गिद ही घूमता रहता है।जिस तरह 
महामानव के सध्टि की मूल मे नारी ही थी उसी तरह दुनिया की जो 
कुछ श्रेष्ठ और महत्वपूण साहित्य कृति है उसकी मूल म॑ भी नारी 
ही है। 
मोठे तौर पर नारी जीवन की जितनी भी समस्याए हैं---उनका माल 
अपमाय, अयाय अविचार, विधि निषेध, कुसस्कार, यानि कि नारी के 
विकास में घर या वाहर जितनी भी बाघाए है उनके विरुद्ध आश्यापूर्णा 
देवी ने आवाज उठायी है। 
ज्ञानपीठ पुरस्कार लेते समय उहोंने कहा था--“इसान के बनाए 
हुए समाज म मारी-पुरुप का मूल्याक्न एव जैसा क्यों नहीं होता ? समाज, 
व्यवस्था मे इतनी असमता क्यो है ? पुरुष की बडी कमजोरी समाज पचा 
लेता है। पर थोडी सी भूल के लिए नारी को कठोर दंड का सामना करना 
पडता है, क्यो ? क्योकि यहाँ अधिकारों का अभाव है, क्योकि उसका 
जीवन अवरोघ के बीच ही कटता है । इमीलिए मैंने नारी के बारे में ही 
अधिक सोचा है । क्‍्यांकि मैंने उनकी असहाय दशा को अच्छी तरह से 
देखा जाना है। मेरे प्रइन मुखर मन मे प्रतिवाद का पहाड जम चुका था। 
उस प्रतिवाद का प्रतीक थी “प्रथम प्रतिश्रुति” ) इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार 
मिला था। उसकी नायिवा सत्यवती की स्वच्छ दष्टि के आईने म॑ तत्का- 
लीन समाज की सारी असगतिया और असमानताएं भलक उठती हैं और 
वह मूक न रहकर भ्रतिवाद से मुखर हो उठी थी ।” 
ऐसी बात नही है कि नारी लेखिका के नाते वह नारी मन की ही 
खबर अधिक रखती द्टो। पुरुष-मन के क्षेत्र मे वे और भी अधिक अचेतन, 
और अधिक ममताझील हैं। एक वाक्य मे यदि वहा जाए तो मानव मन 
के सभी कोना मे आश्यापूर्णा जी की गहरी पैठ है ++दैवलीना 


सत रामप्रसाद कह गए हैं, “यह ससार एक गीरखधधा है।” भक्ति 
रस म डूबे भाव विभोर कवि को इस ससार मे ऐसी कौन सी तकलीफ 
उठानी पडी, जिसके कारण छह ऐसी बात कहनी पडी, क्या मालूम, पर 
उनकी बात बडे पते की है, इसमे कोई सदेह नही । 

ऊपर से मजे की धात तो यह कि गोरखघर्े मे पड़े ब्रिना भी इस 
किसी को चैन नही, भले ही आदमी हर क्षण विद्रोह करे, छटपटाए, अपने 
ही लोगो के साथ आपस में टक्राए और उस टकराव से आग लग जाए, 
और भले ही उस आग मे उसका बहुत कुछ जल कर राख हो जाए। मन 
ही मन आपस मे एक दूमरे के प्रति शिकायत रखने, और अञ्माति का 
कारण क्या है, उसे दूढे बिना ही एक दूसरे पर आरोप लगाने पर जो 
नतीजा होता है, होता ही है। 

यही सब देखकर जीवन के आखिरी छोर पर पहुचकर लम्बी सास 
छोडकर कहना ही पडता है, “यह ससार, यह घर गहस्थी सब एक गोरख- 
धधा है ।' 

ऐसी ही एक धर गृहस्थी का पर्दा मैं पाठका के सामने से उठाती हु । 
छादी छोटी बातें, छोटी मोटी समस्याएं, छोटे से सुख, छोटे से दु ख, फिर 
भी इही के बीच जो जाधी उठती है वह छोटी नहीं होती। जो दवद्व 
उत्पान होता है, वह एक विराट रूप घारण कर लेता है। 

मध्यमवर्गीय गहस्थी वी यह एक बहुत बडी ट्रेजिडी है। कुछ मामूली 
समाज व्यवस्थाए उसके जीवन पर पत्थर होकर बैठी है, वह जीवन की 
मुक्ति वी आकाक्षा में छटपठा जाता है उसका दम घुटता है, फिर भी 
बहू उस पत्थर को हटान की हिम्मत नही करता । बिना क्सी की कुछ 
भी परवाह किए जो लोग इसकी कोशिश करते हैं, उह भाग्य म बदनामी 
मिलती है। 
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इस वार मामाजी वा आगमन काफी दिनों के बाद हुआ था। इस 
कारण उल्लास भी ज्यादा था। मदाक्नी बोल उठी, “मैया। क्या सुश- 
किस्मती हमारी कि आपको मेरी याद आयी । 

शशि बावू मे आदर के साथ वहा, क्या बात है ? आपके पैरा की धूल 
इन हिना बडी महंगी हो गई है क्या ?! 

मुकु-? बाबू हा-हाकर हस पडे । बोले, “क्या उपाय ? वैसे मदा दिनो- 
दिन जिस तरह वहमी होती जा रही है, शामद किसी दिन यह न कह बैठें 
कि भैया, कही तुम भगी के भाड़, वी घूल अपनी चप्पला के साथ तो लेकर 
घर नही जाये न ?* 

सालेजान बे ऐसे जवाब स खुश होकर शशि बाबू ने पत्ती की तरफ 
कटाक्ष से टेखा, मानो कहना चाह रहे हो कि मैं ही अकेला तुम्हारे वहम 
पर टोकने बाला नहीं हू । तुम्हारा अपना भाई भी वोल रहा है। 

भाई की बात सुनकर मदाक्नी नाराज हो गई। गाल पर हाथ रख- 
कर बोली, “तो यह बात है भैया । तुम मुझे वटनाम कर रहे हो ? मैंने कब 
तुम्ह यह सब कहां ? 

'मुह से तो तूने कुछ कहा नही, यह तो सच है, पर मन में तो कहा 
ही होगा।! कहकर मुकुद बाबू हसने लगे | फिर बोले---/बहू, अरी मो 
बहू कहा गई ? मैंने कहा--केतली की सारी चाय क्या खास ससुर जी को 
पिला दी। फालतू के इस ससुर के लिये कुछ नही छोडा ।' 

वधु सुमित्रा धीमी आवाज मे बोली, “नही भामाजी, ठण्डी चाय वया 
पिएमे ? आपके लिए मै फिर से बना के लाती हू ।' 

'सिफ चाय ? मुकुद बाबू नकली ग्रम्भीरता दिखाकर बोले । 

“चाय क॑ साथ वाय का एक नदूट सम्बंध है। कजूस ससुर के चग्रुल म 
पडकर बंटी क्‍या तुमने वो भी भुला दिया ?! 

'कजस' झब्द से चौक कर शशि बाबू गम्भीर भाव से हस कर बोले, 

कह लो भया, कह लो! जिस मौक्ग मिल रहा है वही एक हाथ ले रहा है। 
फिर तुम क्यों पीछे रहोगे ?? 
भदाक्नी बाल उठी, “मेया के सामने जो मर्जी कह रहे हो। कोच 
कु तुम्ह क्‍या कह रहा है, जरा सुन तो सही २! 
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नही, वैसे तो देखने-सुनने वे लिए कुछ नही है, पर जानती हा, अन- 
सुनो बात की भी एक अनुभूति होती है, समझी ?* 

फिर बोले, “जानते हो मुकुद मैंसा, रिटायर करने के बाद मेरी 
पाकिठ छोटी हो गयी है, इस बात का ण्याल मेरे बेटे-बेटी नहीं रखते । व 
सोचते हैं कि बुढ़ापे मे उनके वाप की नजर भी छोटी हो गयी है।' 

मुकुद बोले, 'सोचने दो मैया, सोचने दो । सोचने की आजादी तो 
सभी को है। खेर, यह तो बताओ कि तुम्हारे यहा जाखिर किस बात की 
बठक बैठो थी ? बाहर से तो आधी का जाभास मिल रहा था।! 

रेखा ने कहा, 'मामाजी, हम लोग किसी खास ब।त पर राय विचार 
कर रहे थे।' 

“वह ती मैं समझ ही रहा हू। मुहल्ले भर को पता न चले तो वह 
राय विचार ही क्‍या । लैक्नि विचार क्सि बात पर हो रहा था ? तुम्हारी 
शादी पर ? 

इस बार परेश बोला, “असली बात सुनिए मामाजी। पिताजी के 
प्रोबिडेट फड के रुपयो का क्या किया जाए, यानी उसे किस तरह से खच 
किया जाए, इसी बात को लेकर हम सभी चिता मे पड गए है ।' 

“अरे क्‍या कह रहे हो परेश्चाद्र ? ' मुकुद बाबू मानो चौंक कर 
बोले, “रुपया को क्सि तरह से खच करोगे इस चात का लेकर सोच मे पड 
गए हो ? मैं आाखिर हिंदी भाषा ही तो सुन रहा हू न, या कोई देव 
भाषा 7! 

छोटा भाई सीतेश अपनी आदत के मुताबिक हडबडा कर बाला 
“बात यह है मामाजी कि पिताजी तो कह रहे हैं कि 'मकान', पर दूसरी 
तरफ 

'रुको रुको, आहिस्ता बोलो। मुझे अच्छी तरह से सव समभने-वुकन 
दो । मुकुद बाबू बोले, घर पर अचानक कुछ रुपए आ गए हैं। यही 
बात है न और अब बोक नही सभल रहा है | इसलिए इस वोक वा हल्का 
बरने के लिए इस गोलमेज वठक का आयोजन किया गया है, जौर 

मदाकिनी बोली, 'भया को तो हर बात मे मजाक ही सूमता है । 
तुम्ही कहो न मैया, घर मे रुपया आते ही उसे फिजूल खच करना तो ठीक 
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नहीं होगा न? लडबी सयानी हो गई है, उसकी शादी व लिए भी 
सोचना जरूरी है, इसके अतावा मेरे लिए भी तो सांचना जरूरी है-- 
मेरा भी तो कुछ भविष्य है । 

शचिभूषण कौंतुक वे साथ बोले, “आय । तुम्हारी भी शादी के लिए 
सोचना है क्‍या ?! 

'आहा । मजाक के भी ढग हांत है', मदादिनी गुस्से से बीती-- 
जुबान पर लगाम नही ?* 

शक्षिभूषण निशक्न होने का ढाग रचाकर वाल, 'बाह अभी अभी 
तुम्ही ने तो कहा कि लडकी की शादी के लिए साचना पडेगा और तुम्हारे 
लिए भी साचना पडेगा। 

“चुप भी रहो। भया, मैंने ता यह कहा कि रुपए अगर बक में मेरे 
नाम से जमा रहते हैं ता, सब तरह से ही अच्छा रहता कि नहीं ” चाहे 
कैसे भी हालात क्यो न हा, स्त्री धन पर किसी का हक नहीं होता और 
चह जरूरत के समय समझ बुकर सच क्या जा सकता है। 

अपनी बुद्धि की वितक्षणता पर म"दाकिनी के चेहरे पर आत्मसताप 
की सुशी छलक उठी । मुदुल बाबू हस कर बोले, तुम्हारा पक्ष लू त्तो 
बात ठीक लगती है, पर सबको यह बात पसंद आएगी, इसकी उम्मीद 
कुछ कम ही है ।! 

परेश नाराजगी के साथ वोला--'अच्छा मामाजी लाप ही बताइए, 
यह भी कोई बात हुई ? रुपया बक मे जमाकर डाला, सात में ज्याटा से 
ज्यादा दो ढाई रुपया प्रति सैक्डा ब्याज मिलेगा, बस । ईसका भी कोई 
जथ होता है ? रुपयो का कैसे जल्दी बढाया जाए सांचन की वात ता यह 

हानी चाहिए। मैरी राय म ता इन रुपया का क्सिी बिजनेस में लगा देना 
ही उचित रहगा ताकि-- 

“बिजनेस ? क्सि चीज़ का विजनेस ?! हि 

“कुछ भी । चल जाए तो क्सि विजनैस मे फायदा नही है, कहिएं 2 

4ह तो ठीक है । लेकिन चल जाए तब तो. ॥/ 

शशि बाबू व्यगात्मक ढंग से बोले, 'साले बाबू, इस छोटो-सी बात को 

ही ता बेटे को समझा नही पा रहा हू । बेटा मरे पच्चीस हजार को पच्चीस 
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लाख बनाने का सपना तो देख रहा है पर मेरा कहना है, विजनेस वहने 
ही से तो बिजनेस नही हो जाता । जो विजनस कर सकते हैं, उनका हाड 
मास ही अलग किस्म का हीता है ।' 

परेश कुछ कहने ही जा रहा था कि सुमित्रा नाइता और गरमागरम 
चाय ले आई । फिर मुलायम जावाज मे बोली, 'मामाजी आपकी चाय ।' 

मुकुद बाबू अपने स्वभाव के मुताबिक उल्लसित होकर बोले, “भरे 
बाह। चाय-वाय सव हाजिर सुहाल तो बडें करार है। देख मदा, 
मेरी राय मे तो रुपया का सही सदुपयाग तो अतिथि सेवा में ही है। 
सनातन भारत बा चिरन्तव आदश भी यही रहा है।' 

बात कुछ मदाकिनी के पल्ले नहीं पडी। विस्मय के साथ बोली, 
“अतिथि सेवा ? कैसी अतिथि सेवा २?! 

भुकुद बाबू बडे विनय के साथ वाले, “हमारे जैसे अतिथिया की 
सेवा। ज्यादा खटने की भी जरूरत नही हं। सिफ कुछ दिनो तक जान 
पहचान वालो की, रिश्तेदारों अथात सग्रे-सम्बाधयो की खोज खबर लेनी 
झुरू कर दा। घर आने के लिए, खाना खाने के लिए उनसे अनुराध करा, 
उनके आने के बाद अपना कृत कृताथ भाव व्यक्त करो और फिर दो 
कि रुपयो का अक किस तरह जीरो हो जाता है।” 

सीतेश लाड के साथ बोला, 'फालतू वातो को छांडिए मामाजी, आप 
पिताजी को अच्छी तरह सममा कर जाइए। मैं इतना समझा रहा हू पर 
पिताजी समभना ही नही चाहते। अगर वे भविष्य के लिए निश्चित 
रहना चाहते हैं तो इन रुपयो को मुझ पर लगा दें। 

बात सामा भाजे मे चल रही थी, इसलिए बाकी सदस्य चुपचाप ये । 
इसके अलाबा सीतेश का तक अब तक बासी पड चुका था। मुकुद बाबू 
ने पुछा, 'तुम्हार उपर लगा देने का मतलब ?* 

“मतलब और वसया हा सकता है। मुर्के वाहर भेज दें । एक बार वाहुर 
समुद्र पार कर लू तो उनति होनी ही होनी है । घर का एक लडका अगर 
लायक बने तो धर के सभी लोगो को लाभ पहुचता है। इस बात को 
कोई नकार नहीं सकता, है न ? रातो-रात घनी बन जाने का सपना तो 
सपना ही है। उसका कोई अथ नहीं होता। मेरी समझ से आहिस्ता- 
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आहिस्ता अमीर बनना चाहिए । 
शशज्षि बाबू अब और चुप नहीं रह सके। छोट बट की तरफ व्यग्य से 
देखकर बोले ---/ठीक बंटे ठीक । तुम लोग नाहिस्ता से, सन्न से ही पसे 
वाले बनना । इस गरीब की इस छोटी सी पूजी मे सर छुपाने के लिय एक 
छत हा तो बस मेरी ता छुट्टी । इन रुपया को नाहेक बरबाद ते कर अगर 
मैं इतना ही कर सका तो मर कर भी मुझे सतोप मिलेगा। उफ ! 
जिंदगी भर किराय के मकान म॑ रहत रहते 
इसके पहले भी य॑ बाते बहुत बार दुहरायी गई थी, फिर भी मुकुद 
बाबू के सामने आलोचना में नई जान आ गयी। और इसीलिय रेखा की 
तरफ से भी जवाब जानदार मिला। 
रैखा वाली, 'जीवन भर किराये के मकान में रहे ती सही, पर अच्छे 
ही ता रह | अब इस आखिरी समय में सर छुपाने लायक किसी घर मे रह 
सकेंगे क्या ? और क्या उस रह सकने का कुछ अथ होगा ? आपके इन 
रुपयो से तो एक मजिला मकान ही तो बनेगा।' 
अधि बाबू अवहेलना की दप्टि से बोले “एक मजिला वन जाये इतना 
ही बहुत है। मैं उतने मं ही अपना भाग्य मानूगा । 
बस तो रेखा अपने पित) का मानती थी पर कोई बात पसाद न आने 
पर विरोब करने से चूकती भी नही थी । इसलिय पिता की बात पूरी हांते 
ही उसने तडाक से कहा फिर तो इन पैसों से कुछ मुसीबत मोल लेता 
होगा। यही बात है न पिताजी ? जीवन भर तो आप दो मजिले, तीव- 
मजिले मकान भ रहते आय हैं। अब जैसे तसे कोई मकान बगाना और 
उसमे रहन का अथ ही है मुसोवत मोल लेता ।! 
श्षि बाबू ने लटकी की तरफ कडी नजर से देखा और वोले, “तो 
फिर तुम लागा की राय म इस पैसा वी साथकता किस वात मे है ? 
रेखा तलाक से बाली, किस बात म ? यह भी कोई प्रइन है पिताजी ? 
रुपया की साथक्ता तो आराम और चन से रहने मे है। मेरी राय म एव 
भाटरगाडी खरीदना ही सबसे अच्छा रहंगा। गाडी खरीदने के बाद जो 
पैसा बचेया, पट्रोस खरीदने के लिये उसे बचत खाते मे रख दिया जाएगा। 
अलग से रुपया रखने पर बाद म॑ पेट्रोल खरीदना भारी नही पडेंगा। मेरी 
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एक सहेली के पिताजी ने 'मौरिस कार! खरीद कर उसे घर बंठा रखा है। 
कहते हैं पेट्रोल का खच कोई मामूली वात है ।* 
शशि बादू कुछ कह पाए, इससे पहले ही मदाकिनी ने कहा---/लडकी 
की बात तो जरा सुनो । सब कुछ लुटाकर ग्राडी खरीदना चाहती है। 
पंगली कही की ।/ 
रेखा सहजभाव से बोली--'क्यो ? गाडी रहने से अधिक सुख और 
किसमे है ? गाडी मानो जीवन मे गति का प्रतीक है ।' 
मुबु-द बावू बडे कौतुक के साथ बोले, “क्या कहा ? तूने क्या कहा ? 
लगता है बहुत जबदस्त कुछ कह गयी ।! 
'थोडी देर आप और ठहरिये तो आपको और जवदस्त और सब 
तरह की बातें सुनने को मिलेंगी । 
सीतेश ओर परेश दोनो भाई मुने मुरमुरे खा रह थे, इसलिये इच्छा 
रहने पर भी वे लोग कुछ कह नही पाये । रेखा ही बोली, 'इस घर का क्या 
हाल है जानते है मामाजी ? कोई कसी की सलाह ता मानता नहीं, उल्हा 
तक मे हारने पर व्यग्य वे छीटे कसते है।' 
बुरी बात है, बहुत बुरी बात है / मुकुद बाबू बोले, 'यह काई 
मजाक या व्यग्य वी वात तो है नही ? यह एक भारी समस्या वाली बात 
है । घर मे पाच ब्यवित हैं तो पाच तरह की राय भी रहेगी ही । एसी 
समस्या के समान समस्या कम ही दसने को मिलती है। तू गाडी खरीदना 
चाहती है, तेरे पिता मकान बनवाना चाहते है, तेरी मा अपने नाम से 
नकद रुपया रखकर उस पर जम कर बैठना चाहती है, तरे भाईया मे एक 
इन रुपयो वो व्यापार म लगाकर बहुत रुपया कमाना चाहता है, और 
दूसरा उन रुपया के पख पर चढ कर नीले आकाश में उडना चाहता है। 
इतनी सारी समस्याआ से सघय करने पर गृहस्यो के मच पर आधघी, पानी 
बिजली, क्या नहीं गिर सकती ? पर सुमित्रा बेटी, तुम क्या चुपचाप 
बैठी हो ? तुम्हारी राय तो मैंने सुनी ही नही ? तुम भी बुछ कह डालो 7 
मैरी कोई राय नही है मामाजी ।' धीमी पर दृढ़ आवाज मे सुमित्रा 
ने कहा। 
“राय नहीं है ? क्या ?” 
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“क्योकि इस विषय पर अपनी कोई राय दे सकू, यह अधिकार मुर्के ह, 

ऐसा मै नही समभती । 

“क्यो नही, तुम तो घर की लक्ष्मी हा! 

यह बात तो अथहीन है मामात्री। जा चीज हमारी नहीं है उस 
विपय पर कुछ कहना मेरी राय म वेवक्फी है।' 

सुमित्रा पढी लिखी सम्य और घात लडकी थी। बात कम करती 
थी। अपने बडो वे साथ बातें करते समय बहुत ही धीमी आवाज मे 
बोलती थी, पर जो भी जवाव दती अच्छी तरह देती। उसकी नम्नता के 
पीछे एव लौह दढता थी जो कभी कभी पक्‍ड में आती थी । 

इस जवाव के पीछे उसी दृढ़वा की ऋलक चमक उठी और जो निर्वोध 
थे वे उसकी इस वात पर झम से सकुचित हो गए। मुकुद बाबू ने भठ से 
एक नजर सबकी तरफ डाली और समभः गय कि मामला कुछ और रुख 
अपनाता जा रहा है। और यदि अभी पाल को नही पकडा गया तो नाव 
डूब जायेगी, इसलिए हसकर बोले, 'जरे भाई, तुमने तो जठिल समस्या 
को और जटिल बना दिया ।! 

दाशि वाबू गभीर हसी हसकर बोले, 'हा मैया जी, घर गहस्थी ता 
तुमने बसायी नही, सारी जिदगी तो समस्याओ से बचते बचाते काट ली। 
तुमने तो कुछ जाना नही कि ग्रहस्थी कया है। मैं तुमको बतात्ता हू। 
गहस्थी हजार समस्याओं के छेद से बनी एक छलनी क समान है। समर 
कुछ ? मामले का हल निकले यह उम्मीद बहा ?! 

'मुभसे ईर्ष्या हो रही है ?” सुकुद वाब्‌ बोले--- लेकिन भाई मेरी 
समभ स तुम लोग लपनी बुद्धि वी भूल से ही समस्याओं को और जटिल 
बनाते जा रहे हो। 

लडके लटकियो की बातो को शचि बाबू ने उतना महत्त्व नही दिया, 
पर जब उनकी अपनी ही पत्नी ने मकान बनाने के विषय को नजरअंदाज 
कर दिया तो शशियावू्‌ स्वाभिमानवश चुप तो रह पर मन ही मन उनका 
शुस्सा बढता गया | सोचा--मकान वनाने जैंसी गलत बात अब जुबान पर 
भी नही लाऊगा | क्सिक लिये सबात वनाऊ ? उनकी जपनी जरूरत भी 
बितनी है ? मरने दो । व जियेंगे भी और कितने दिन ? आख भूदने पर 
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इस दुनिया में कौन किसका है ?ै उस समय बेटे येटी, पत्मी, सडक पर रह 
या पेड की छाह तले, कौन देखने भाता है ? गुस्से से, दु ख से इसी तरह 
की और अपने व॑ राग्य की बातें उनके मन मे उठ खडी हुईं । दूसरे दिन से 
ही उहोने जमीन देखने और इठ, चूना और सुर्खी की बीमतें बाजार मे जा 
जाकर पूछने का काम भी छोड दिया । 
लेकिन मदाकिनी को भी केसे मलत ठहराया जा सकता था? सब 
बुछ उसे ही ता सभातना पडता था। मदाक्नी को जब पता चला वि 
शहर के बीच नही, शहर के बाहर शक्षिवाब्‌ जमीन देख रह है और तीन- 
चार क्ट्ट जमीन खरीदने और उसमे दो-तीन कमरे और एक दालान बनाने 
मे ही सारे पैस खच हो जायेंगे, तो ऐसे मे मदाकिनी चुप भी कसे रह 
सकती थी ? 
भले ही यह किराये का मकान था, पर था तो अच्छा । ऊपर-तीचे 
कुल मिलाकर छ कमरे थे। फिर भी जब बडी लडको कमला महीव दो- 
महीने के लिये आकर ठहरती थी तो दिक्कत हो जाती थी। लगता था 
इस मकान को छोडकर कसी और बडे मकान मे जाना ही ठीक रहेगा। 
ऐसी हालत म॑ शशिवाबू बे बनाये तीन कमरो के मकान से वसे गुजारा 
चल सकता था ? 
घर के मालिक का ता अवकाश लेने के बाद से घर पर क्षतरज के 
अड्डे से ही फुरसत नही मिलती थी। भाधी-आधी रात तक उनके कमरे 
मे बाहर के लोग जमे रहते | उधर रेखा के समीत शिक्षक सप्ताह में तीव 
दिन आते थे। पढाने के शिक्षक हर राज । इनके लिये भी एक कमरे की 
जरूरत थी । सीतू दिन भर मटरगइती करता फिरता था| जो वुछ पढता 
था, रात का ही। उसके कमर मे रात के डेंढ दो बजे तक बत्ती जलती थी । 
उसे भी एक कमरा चाहिए । फिर विवाहित पृत्र के लिये कमरा चाहिय 
ही। मदाकिनी तीज-त्याहार, पूजा पाठ करती थी, उसके लिये भी थोडी 
जगह की जरूरत थी। और फिर लम्ब समय से जमायी गयी घर-मृहस्थी 
के सामान का भण्डार भी विचाल हा चुक। था। तोन कमरे वाले मकान 
में जावर भदाक्नी आखिर क्या-क्या कर सकती थी ? 
मदाविनी भन ही सन बडवडाई, “थले के अदर हाथी तो भरा नहीं 
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जा सकता न ?! 
शशि बावू ने भी गुस्से मे जवाब दिया, 'कोन कह रहा है हाथी भरन 
के लिये ? महल वनाने की सामथ्य जब मुझमे नहीं है तो फिर बात 
बढाने से फायदा क्या २! 
वैसे मदाकिनी भी स्वाभिमानी है। महल बनवाने की जिद उसने कब 
की थी ? लेक्नि घर के सभी सदस्यो को ठोक-ठाक से रहने के लिए जगह 
तोचाहिए। हा,जिद नही, पर एक इच्छा उसकी थी जरूर। वक्‍त-बेवक्त 
कल्पना मे उसने एक महल बनाया था जिसके पूरव और दक्षिण की तरफ 
खुला खुला सा रहेगा, लम्बे चौडे दालान, आगन ओर सब के नाम से दा 
दो अलग-अलग क्मरे। कनकनाते ठडे सफेद सगमरमर का बना पूजा 
वाला कमरा होगा । मकान का फ्श ठाइला का होगा। बडे बडे खिडकी 
दरवाजे होगे, धर के आगे छोटा सा बगीचा। उस घर मे कहा क्या रखन 
से घर की शोभा बढेगी--मदाक्नी समक-बुभकर इस बात का घ्यान में 
रख कर नथा सामान खरीदेगी । 
पर वह मकान मदाकिनी की कल्पना की दुनिया मे बद पडा था। 
मदक्नी कोई पागल तो थी नही कि जो सभव ही नही, जिस बात की हसी 
उडायी जाए ऐसी वातें दूसरो को जाकर कहे । लाटरी म पसे मिले बगर 
टाइला बाले फ्श पर चल फिरन का सौभाग्य मदाक्नी को नहीं मिल 
सकता था, इसलिए काम काज क बीच मे कल्पना की लगाम ढीली छाड 
कभी-कभी मदाक्नी असभव का सपना देखा करती। कल्पना की इस 
दुनिया में दूसरे किसी को प्रवशाधिकार नहीं था। यह मदाक्नी का 
निजी धन था। इसीलिए तो पति के मुह से महल” का ताना समते ही 
मदाकिनी को घकका सा पहुचता। फिर मदाक्नी बोल ही पडती 'हा, 
हा, तमाम जिंदगी शहजादियो की तरह भाग ही करती आयी हु न। अब 
और मागूगी इसम ताज्जुब की क्या बात है ? पर इतना कहे दती है-- 
उस जगलनुमा उज्जड जगह मे तीन कमरा का एक सकान बनाकर इतने 
सामान समत इतने लोगा को अगर अटा सको तो मैं तुम्ह समझूगी। मैं 
चुप ही रहूगी । 
मदाकिनी की राय मे सारे कलक्से झहर मे इधर भवानीपुर और 
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दूसरी तरफ श्याम बाजार के इलाको को छोड कर बाकी का इलाका 
बिलवुल बीहड गाव था। उज्जड गाव कया नास सुनते ही शशि बाबू 
भल्ता उठे। बोले, 'वस । बस । बात का बतगड बनाने से कुछ भी होने- 
जाने का नही। मकान नही बनेगा वस । और कुछ ?? 

हालाकि गुस्सा अधिक देर तक टिका नहीं। मकान भी नहीं बना । 
पर रुपए खुदरा खच के पख लगाकर उडने लगे। 

कही बुछ पैसा का भरोसा रहता है ता जरूरी सामान की लिस्ट भी 
बढती जाती है। जिन जरूरता का पहले कभी पूरा नही किया जाता था, 
जिह करने पर ठीव रहता, परन करने पर भी कुछ बनता बिगडता 
नहीं, ऐसे काम भी अब अपरिहाय बन गए थे । 

शशि बाबू सभालने की कोशिश तो करते पर रेत के वाध वे समान 
सब बुछ ढह जाता । मदाकिनी और सभी लडके-लडकी एक तरफ | दूसरी 
तरफ शशि बाबू अकेले थे । धर के मालिक और मालकिन दोनो का दष्टि 
कांण जलग-अलग़ था । मालिक की इच्छा थी कि जितनी चादर थी उसी 
मे उनका परिवार अच्छी तरह गुजर बसर कर ले, पर मालक्नि चाहती 
थी, दस जनो के बीच एक वनकर मान सम्मान के साथ जीना। दोना के 
जीने के मानदड अगर अलग-अल्लग हा तो सघप भी अनिवाय था। सघपे 
तो हमेशा से ही होता जाया था और उम्र के साथ-साथ बढा भी था। 
सधप का चेहरा वहुत वडा तो नही था, पर छोटे मोटे विरोधा मे पल पल 
कर वह बड़े रूप मे सामने आ जाता । 

सुबह की डाक से आयी एक चिटठी को लेकर आज भी दोनों के बीच 
खटपट हां गईं। वह चिटठी तिमत्रण पन्र था पर विवाह का नहीं, धाद्ध 
का। बडी लडकी कमला के ससुर काफी दिनो से बीमार चल रहे थे, अब 
जाकर उह परलोफ प्राप्त हुआ था। उसी अवसर पर सामान वगरह भेजने 
की बात को लेकर पति पत्नी मे खटपट लग गई। 

मदाकिनी बोली, “'जवाई वे पिता का देहात हो गया है । हम लोगा 
वी त्तरफ से जवाई, नाति नातिया और समविन के लिये कपडे, फल, 
मिठाई, मक्खन, अनाज जादि ता भेजना ही पडेगा। इसके अलावा श्राद्ध 
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के दिन नकद रुपए, पचास या सौ, जो भी अपने से बन पड़ेगा देना 
होगा ।” 

शशि बावू खाना खाने बैठे थे । (पत्नी के लिये बात करने का इससे 
अच्छा मौका और नही होता ।) रोटी तोडते हुए टशि बावू आरखें दिखा 
कर बोले क्या कहा ? यह सब मुझे देना पडेगा ? मैं पूछता हू क्ाद्ध 
समधी का है या मेरा ? इतना सव कुछ मुभसे नहीं होगा। जितना कर 
सकता हू उतना ही करूगा ।/ 

मदाकिती भारी आवाज में बोली, 'मैंने बाई राजसी यज्ञ की सूची 
तो दी नही है । सममझ-बूक कर ही कुछ कहा है । इतना भी अगर नही कर 
सको तो समाज मे रहने वी जरूरत क्‍या है ?” 

जो समाज म रहत है क्या सभो इस तरह का व्यवहार निभाते हैं ?* 
डाशि बावू ने कहा । 

“निभाते वही तो क्‍या ?” मदाक्नी मिजाज दिखाकर बाली-+थां 
नही कर सकते, वो दूसरा वे आगे छोटे बनते हैं| हम लोगो की तरफ से 
इतना भी अगर न हो, अपनी कमली को अपने ससुराल में वितना नीचा 
देखना पडे गा, यह बात तुमने कभी सोची भी है ? ! 

“मैं जो इधर डूबता जा रहा हू, तुमने यह वात सोची है ? नियमित 
आय कुछ नही 

मदाक्नी नासमझ बन कर बोली, 'नियमित आय रुक गई है, 
इसलिये समाज और ससार बदल तो नही जायेंगे ? इतने मे ही हैदान हो 
रहे हो, पर मैं कहती हू तुम्हारे मा-बाप भी तो एक दिन मरे थे, मेरे पिता 
जी ने क्या व्यवहार नही निभाया था ? पर ये बातें तो तुम भूल ही चुके 
हाग। सिफ भेरे ही नही, पुरे घर भर के लिए कपडा और सामान आया 
था। ननद, जेठ सब क॑ लिये- 

खर, यह बात सच में हो शति भूषण बाबू को याद नहीं थी। और 
याद रहने लायक वात भी नही थी। मर्दों की याददाइत इतनी ता नहीं 
हाती वेकिन पत्नी की बात को वे कार्दे इसका भी उपाय नहीं था। 

फिर भी उद्घान तक दिया, 'जरूर दिया होगा | पर उस युग वी बात 

८ जो सांचौ। उन दिना तीन झुपए की साड़ी भेजने पर भी लागा का वाह 
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जुटे, दूसरा के आगे अपना मान बचाना ही पडता है, मेरी तो यही राय है 
कहावत है न अपना मान-सम्मान अपने ही हाथा मे होता है। कान अग्र 
कठा हा, तो उसे बालो से ढकना पडता है। अपना बुदा हाल दूसरा के आगे 
जाहिर करमे म कोई गौरव नही है।' 

शशि बाबू गभीर भाव से बीले---'अपनी ताकत से बाहर जाकर 
दिखावा करना भी बडा अपराध है ।' 

मदाकिती और भी गभीर भाव से बोली--'तुम्हारे जैसे महापुरुषोः 
के लिए घर गहस्थी बसाना और भी बडा अपराध है। 

शश्षि बाबू बोले, “तुम चाहे कुछ भी कह लो, समधी वे श्राद्ध मे तीव 
सौ स्पएं मैं नही खच कर सकता | 

उनकी बात खतम भी न हो पायी थी कि मदाक़िनी डपट कर बोली+ 
'ठीक है तुम्हू करने की जरूरत नही, मैं अपना एक जेवर बेच कर यह रीव 
निभाऊगी । दूसरो के आगे कमली को मैं छोटा नही होने दूगी ।' 

अततोगत्वा शशि बाबू के तीन सौ रुपए निकल ही गए। पिछले दो- 
चार भहीना म उनकी कुल पचीस हजार की पूजी घट्ते धटते तेईस हजार 
तक आ पहुंची थी, पर वे इस दुख की बात ल्‍ये किससे जाकर कहते ? 
दोस्तो को कहने से उनकी उलदे हसी ही होती। दोस्त उहे बेवकूफ 
बताते । पत्नी के कानों में तो जू तक नहा रेंगने वाली थी और बच्चों का 
तो बहना ही क्या । उधर एक एक दो-दो सौ करके बक से पैसा निकालना 
पड रहा था। इसी तरह से सच चलने पर गगरी खाली होने मे वया देर 
लगने वाली थी ” अब शशि बाबू को जब भी बक से रुपया निकालना 
थडता उनके दिल के अदर एक मरोड-सा उठता। इस जीवन में तो अरब 
उनके लिए पैसे जोडने का कोई सवाल ही नही था। वे सिफ खच के हक- 
दार रह गये थे। मदाकिनी अपने पति की शारीरिक सुख-सुविधाओ के 
अति जितनी सजग रहती थी, काश उसका चौथाई हिस्सा भी उनके मन के 
हालत पर ध्यान दती। 

शरति गाबूं अपनी जाखिरी कोशिय कर बोले, 'कपडे लत्ता वी बात 
छोडो। इस वार फव मिठाई वगैरह भेज दो । अगखिर लोग क्तिनी बद« 
नामी करेंगे ? हार मानकर चुप हो जाएगे।” 
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मदाकिनी दृढता के साथ बोली, “रहने दो ये बातें । मैंने तो कहा ही है 
कि मैं अपना एक जेवर बेच दूगी ।* 

शपि बावू धेय खो बैठे | तीखे स्वर मे बोले, 'जेवर वेचकर रीति- 
रिवाज घलाना होगा क्या २ इतना ही कडा कानून है ? क्सिमे बनाया यह 
कानून ?ै 

मदाकिनी डरी नही, गभीर भाव से बोली, 'शायद मैंने ही वनाथा 
होगा ४ 

“आजेक्ल इतना सब कुछ कोई करता-वरता नहीं।! शशि वाहन 
सहमते हुए उदाहरण पेश किया। 'हाल ही में महल्ले मे यंतीक्ष बाद का 
देहान्त हो गया था। कही से तो कुछ आया वाया नही। यतीश बापू का 
बडा लडका मेरे ही हाथो मे शपयो को गड्डी पकडा कर बाला “चाचाजी, 
मुझे तो कुछ मालूम नही। जो करना है भाप कीजिये । फिर मैं खुद वाजार 
में जाकर उन तीनो भाईयो और वहुआ के लिये कपडे, फल, मिठाई आदि 
खरीद लाया था। पर इतमे स्पष्ट दृष्टात से भी मदाकिनी सहमी नहीं। 
अवहेलना का भाव चेहरे पर लाकर बोली, “महल्ले मे क्सिने क्या क्या, 
इसे देखने की मुझे जरूरत नही। मा-दादी के समय से जो देखती आयी हे, 
वही करूगी बस । 

शशि बाबू भी पलट कर बोले, “तो यह बात है ? कभी तो युग के 
यातें करती हो, कभी मा-दादी का हवाला देती ही। दो नावा पर पेर रख 
कर नहीं चल सकती श्रामती जी /* 

मदाकिनी के चेहरे पर सूक्ष्म व्यग्य की मुस्कराहूट खिल गई। बोली, 
“दो नावो में पैर रखकर सारी दुनिया चल रही है । मैं ही अकेली कौन-सा 
तीर मार रही हू। ला अब उठो, काफी दर हो गई है। बहू को जाकर खाना 
देना है ।” 

खेर उठना ही पडा, पर मन ही मन असतोष, विद्रोह और गुस्से से 
अआशि बाबू बंचन थे। वे एक यहाना दूढने लगे। 'यहा साबुन कौन छोड 
गया है ? पानी के हौज के किनारे यह सावुन क्सिका है ?' अधानक शशि 
चाबू चिल्लाने लगे। बोले, “नहाने वाला कीमती साबुन पानी मे भीम कर 
आधा गल गया है। मैं पूछता हु, पैसा किसका इतना सस्ता हा गया है ?! 
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जुट, दुसरा ये पाग अपगा मात बघाा ही पा है मरी ता री राय है । 
महावा है व अपया मा।-गम्मात अप ही काया में होगा है। गाय खबर 
घटा हो ता उसे बाजी से ढरागा पहटाया है। अपाया बुरा हाल हूगरा ये आप 
जादिर गरा मं बई गौरप ही है। 

शनि यायू गनीर गाय से बात- अपरी सारा में बाटर जार 
लिसाया परा।ा भी बहा अपराप है । 

मटावियी ओर भी गगीर भाव से बाती-- तुम्हारे जम महापुरश 
गा सिए घर गदहरयी बगाया और भो बटा अपराप है।' 

इधि बाबू बाल _ तुम चाह कुछ भी कट सा, समधी ने श्राद्ध मं तान 
सौ रुपए मैं नटी साध बर साया. | 

छपी बाग सम भी 7 है पायी शी नि मधरियी डपट बर बानी 
ठीय है तुम्हें परन की जररवत 7ह्ा, मैं अपया एन जैेयर बंध गर यह रीच 
विभाउगी । दूसरा य॑ आग बमती शो मैं छाटा यादव होने दूणा।' 

आततांगत्वा चाति थायू के तीन सो श्यए विकत ही रए । दिछते दा 
चार मटीना मे उपवी बुल पच्चीस हजार की पूछी घटते पटत तदस हजार 
तवा आा पटुची थी पर ये इस दुर गी बात को गिसय जारर बहत 7 
दास्ता यो बहा से उनसी उठे हसी ही होगी। दोरा उट बयजूप 
बताते । पत्ती मे बाना में तो जू तक नही रेंथा बाली थी और बच्चा वा 
तो महना ही वया | उधर एय-एन दोनो सो बरन॑ बक से पैसा विवालाा 
पड रहा था। इसी तरह से सच चलने पर गगरी साली हाने मे कया दर 
लगने वाली थी २ै अब दाटि बाय को जब भी वब' से रपया निवालना 
पडता उनवे दिल के आदर एवं मरोड-सा उठता। इस जीवन मे तो अब 
उनसे लिए पसे जोडन वा कार्ट सवाल ही नही था। थे सिफ राच व हक 
दार रह गये थे। मदाविगी अपन पति वी शारीरिक सुस-सुविधाआ ने 
अ्रति जितनी सजग रहती थी, बार उसका चौथाई हिस्सा भी उनने मन ये 
ह्वालत पर ध्यान देती । 

दाशि राबू अपनी आखिरी कोशिन 7र बोले 'बषड़े लत्ता वी बात 
छोडा। इस बार फ्व मिठाई वरह भेज दो । आसिर लोग कितिती बद> 
नामी करेंगे ? हार मानकर चुप हो जाएगे। 
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यह घटा बाई नयो यहां पी। सायुन अक्ग रे होगे मे बियादे पा 
रहा था। सुमित्रा एम मामया पर विल्युल ध्याय यहा नी पी, हालांयि 
रुंसा औौर मोजू भी प्ितदुल तिर्दोष पल्ा यो। पर दवा पहे बया 
दाशि बापू य दच्य पही हसा था से दशा ता था, पर जाठ एफ ज”रमा 
गुरपा वियालस ये लिय एए बहाउ शी जरूरत थी । 
परत तो मंदायिंती ॥ उाती बाल अयगसुती बर दो, और रमाई 
सावंत में व्यस्त रही पर फिर प्याश ४र बासुत्ी यहा बर सता । 
रगाई से पियल बर बाहर आयी। झति बापू पहायपर से बाहर विकल 
पर सब शी खिल्ता रट थ॒ मैं पूछा | यह घर है या जौर मुछा शिमी 
पा जिसी चीज़ पी एुछ परवाट यहा। बात आगुप्री घर दी जाती है। 
सायुन यहा वौन पेय गया है 2" 
मंदायित्वी आग बदरर बाती दनी सी थाद पर गण दया गरव 
रह हा ? बहू शायद भूत पर छा्ट गयी हागी। इतयी सा तो बाए है ?” 
अब यी यार मदारिनी पा विध सत्र एसा मौत रोटि बार या मित्र 
ही गया। तीगे ब्यग्य रा याले_ तुम सागा बे! लिए ता मामूली यात है ही । 
पस पहा से जाए तिट इस बात मा जानने की जरुरत महा पडती, उनसे 
आग सारी चीज़ें ही इतनी सी मामूयी सी बात हो होती है। वादे दात या 
भाव मालूम बरना पडता तो । फिर बे से अपनी बात पूरी यरें इसेन 
रामभ पा पर दारि बाद पुप हो गए। 
महानियी कठोर आयाय मे बाली मष "प बरने के लिए योगा का 
जुगाड बर पाओ ता जाया जावर सो जाओ ।' 
इस आवाज ये आगे शलति बायू,वी बोलती वद हा गई। ये चुपयाप 
अपने बमरे म चले गए। मटाविनी नी चुपवाप साया साने ये लिए रसोई 
मे जावर थठी। बटू वे भुव हुए प्ठोर चेहरे या देस कर यह ठडी पड 
गयी थी। 
घर के मालिक सठिया गए हैं, ऐसा बुछ बह बर मामले यो हलवा 
कर दे, इसको हिम्मत मदाविनी नहीं जुटा पायी। सुमित्रा बातें बम 
धरती थी, पर जो कुछ बहती थी, वह अथ रणता था, ऐसी बहू से सास 
डरती नही तो क्या करती ? 
० 
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उपाय सिफ एक ही बचा । वह यह कि वह मालिक पर ही गुस्सा 
33 । अब वह पुराना जमाना ता रहा नही | म॒दाकिनी को याद आया 

वह जब बहू बनकर आयी ही थी-कि, असगल मे उसके (हाथ से शीसे 

का एक गिलास टूट गया था। इस छोटे मेयर पे कारण उस घर की 
पालतू बिल्‍ली तक मे उस पर ताना कसा था। सभी ने एक ही राय जाहिर 
की जिस घर मे ऐसी ज्ञात शिष्ट बहू रहेगी, उस घर की लक्ष्मी का भाग 
खडा हाने मे क्‍या देर लगेगी। 

गुस्सा कर सके इतनी हिम्मत मदाकिनी उस दिन भी नही जुटा पायी 
थी। ज्वाव मे कुछ बाल सके उसकी कल्पना भी वह नही कर सकती थी। 
सब की नजर बचाकर उसने आसू बहाया था, और अपने लिए भगवान के 
आगे कातर स्वर मे विनती की थी, 'हे भगवान इसी रात मुझे मत्यु देकर 
मुझे रिहाई दे!” तब उसकी कितनी उम्र रही ही होगी ? बहुत ज्यादा 
भी तो तेरह या चौदह साल की रही होगी। ओर उसका अपराध क्‍या 
था ? असावधानी से शोशे का ग्लास टूट गया था। 

और इस जमाने मे ? 

इस जमाने की बहुए ऐसे अपराध के लिए डाट सुनने वी वात सोच 
भी नही सकती थी। उल्टे घर के बडे ही डर से सहमे रहते है । शशि भूषण 
क्या ये वातें भूल गए थे २ 

सुमित्रा चुपचाप जिस तरह खाना खा रही थी, खा कर चुपचाप उसी 
तरह उठ वर चली गयी । मदाक्नी ने आडे नजर उसकी तरफ एक नजर 
दख लिया। 

नही, उसके चेहरे पर क्षमा याचना का आभास तक नही था। लडकी 
के सुमराल मे ससुर के श्राद्ध के अवसर पर सामान आदि भेजने की वात 
मदाकिनी भूल गयी । उसके दिमाग मं अब एक ही बात घूमती रही-- 
मालिक को थोडी डाठ पिलानी पडेगी तभी उनके होश ठिकाने आएग। 
मंदाकिनी यही समभती रही कि झति भूषण बाबू को धमका देने पर ही 
शायद घर वी समस्याएं सुलझ जाएगी । 

तुरत हुई विधवा हिंदू नारी की और तुरत अवकाद प्राप्त पुरुष की 
भनोदशा करीब करीव एक सी होती है। चलते हुए जीवत वी घाय अचा- 
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नया ही रगिस्तारी वी रेतीली वूमि मं आगर थम जाती है, जीवय वे 
राभी समारोह, सभी आगाए माना एयाएप समाप्त हा जाती हैं। यापी थे 
जीवा व लिए एवं मठर्मला सूतरापन रह जाया है । 

यह बात बोई स्पष्ट पद्टी बरता, व हो किसी की जुबान पर हाय है 
पुर लगा है ति धबट हायर थी सचबनर ग्रभी परापित् पर रहे हैं. ठुम्टारा 
बाजार भाव गिर चुता है तुम्टारी जब तन जशरत रही ह। पर जब तुम 
पालतू हा। खुठ री पजर मे खुद या वीसस घट जाती ह और बिना 
मारण ही दूसरा ये प्रति स्वाभिमान से मन बारी हो उठा। है। मन से 
भसतोध बढ़ता है और फिर उस मूल्यहीगता की पारा में भपन या सूल्य 
बाने साथित बरा यो लिए घता-जचतन ये बीप बदमा-सी घलती 
रहती है। इसबा सबसे पटला सक्षण होता है बिसी महापुरष को अता- 
पता जुगाड़ कर उससे मत्त लेगा । इससे व अपन सन या] सात्यना पहचाना 
चाहत हैं। मानों वे वह रहे हो 'समार वे सार सुर दुप्ा स हम उपर 
उठ जाए हैं जहा तुम्टारे हाथ पह्च भी नहीं सात । पर घोर समारी 
ब्यवित से यह भी नहीं हाता इमत्रिए अधिततर युवती विधवाएं अपोे 
भतीजे भतीयी या जेठ ये लडवे था खडवी न प्यार स अपन करीब साथ 
सेवी हैं और उसी वी रामा मे जुटी रहती है । और जा अपेड उम्र को 
विधवाए हांती हैं, व याडे स काम को अधिक मानवर हिल नर खंटायट 
कर कोयले वे चूर स गालिया बनावर और जल हुए बायले म से दुथारा 
जलो लायक कोयले मे टुलडा वी चुनःर घर गहस्पी के खच मं बचाव 
बरती हैं। 

दूसरी तरक जववा” आप्त पुरुष घर गहस्थी वी हर छोटी बात पर 
टाग भडाते हैं और बवजह ही सभी वा तिरस्वार करते रहते ह । इस 
तरह स वे शायद अपने पुरान आंसन मे टिके रहना चाहते है । और राज 
मरे की जरूरता, सब्जी भाजी लाने या बाजार वे खुदरा कामा वा कर 
देन जसे कार्यों को पकडकर अपने को आवश्यक बनाने वी साथना म झुट 
रहते हैं। इससे घर वी सुविधा बढ़ती या घटती है, इसकी वे परबाह नहीं 
करते। भुक्‍्तभोगी गृहिणी को ही मालूम है कि इन सब वातो वा असर 
बया होता है। रक्ोई का काम खत्म नही होता । सुबह स्कूल और दफ्तर 


ु 
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गट भा मटा सुत्रा हागा कि घर पी वह दधार मे गौररी बरा जा रही 
है 
सुनपर महाविनी था] हित बाघ उठा। धवरावर बाली, भ्या ऊत 
जुनूल बय रह हा। 
ऊत जुयूत ? पही मालिहिन जी, वहा। जा डोज है, बही पह ररा 
हैं | तुम्हारी बटू न मौयरा थे लिए हपारा में दरसारा टिया है। जब 
एुटरपू थे लिए घुगायी गयो ९४ उसा रो चिटटठी है यह ।' 
किर हाटियाबू न मुठठी मे व” घिटटी का राय उठायर महारिती 
बा लियाया । 
“यप लोगा न तुम्हें लिया है ? मणवियों ने हैराग राएर पूछा । 
मुझे बया लियन लग ? जिसकी जरूरत है, उस हो लिसा है। बहू ने 
नाम किसी दपतर वी जिटढी दरयर याति कि मैं घिटटो वो सात ही 
बैठा । 
मदाबिनी घीमी अायाज म बोली---'कया बिद्टी साली पह्दा तो ? 
फिर दूसरा की चिटठी पढ़ना बह पद पट मरती। पोप्टबाड हो तो 
और बात है । 
गहिणी वी अघूरी बात वे बीय तोसे स्वर मे रथिवायू व्यग से 
बील “अच्छा यह बात है। बहुत बट यलती हो गई है मुमाप। अब मुर्के 
वया वरना हागा ? हाथ जोटबर माफी मागनी पर्मी ?/ 
महाबिनी अवाम रह गई। सालिर व इतसा विचलित उसने बहुत 
बार नट्ा देसा था। बहू वे विए व्यय वे छीटे बसना "ाति बावू बे लिए 
स्पाभातरित नही था। पर बुद्धिमति मटावियी ते आय लगने ये! वारण का 
पता वरन से पहले आंग बुभा डालना ही उचित समझा, इसलिए धीमी 
आवाज से भटपट बोली 'तुम्ह आखिर हो क्या गया है ? विस बात पर 
वया कट रहे हो। बस भी करा। कसी चिटठी है, पया मामला है, सारी 
बातें बहू से जाबर पूछ कर आती हू 
पर आग तो इतनी जल्दी वुमती नहीं। दाशि बावू रोबीती तावाज 
में बाल, 'पूछताछ करने जसी कीन सी बात है? चिंटठी पढकर मैं क्या 
समक नही सकता कि कसी चिट॒ठी है? बहु न पौकरी के लिए दरखास्त 
ह्् 
हि 
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दिया था और अब आफिस वालो ने उसे बुला भेजा है। बात यह है। 
पर जो बात समभ में नही आती, वह यह है कि घर पर कौन सी मुसीबत 
था पडी कि बहू को नौकरी करत की जरूरत आ पडी ।' 

मदाकिनी एकाएक मुमसुम हो गयी। उसके बाद भिन स्वर भ 
बोली, 'मैं समझ गयी कि उसे क्यो नौकरी की जरूरत आ पड़ी है। मैं 
तुम्ह वार बार सावधान करती रही, पर फिर भी तुम माने मही। जा 
मुह मे आए बक देते हो, नतीजे की सोचते तक नही! आजकल के लड़के- 
लडक्या अपने मान-जपमान के बारे म बडे सतक रहते है। थाडी सी 
बात पर उनके मन को ठेस पहुच जाती है। कडी वात बी हवा तक बदाश्त 
नही कर पाते । पर तुम तो इस बात को सममभोगे मही । जो भी जी मे जाए 
क्होगे ही ।! 

'ओ, तो यह बात है। मैंने वया गलत कहा है, जिससे सुम्हारे बेटे 
बहू के मान को ठेस लगी है। हु 

“'ऊफ | थोडा घीर भी तो बोत सकते हो। उस दिन नहान घर मे 
होौज के किनार बहू साबुन छोड आयी थी, और तुमने अताप शनाप कह 
दिया, उसी समय बहू का चेहरा दखकर मर कलेजे वी ता धडकन ही वद 
हो गयी । यह शायद तुम्हारे ही ताने कसने का नतीजा है।' 

वताना ? मैंने ताना कसा ?! धीरेसे बात करन के मदाकिनी के 
निर्देश को भूल कर शशिबावू गरज उठे, 'ऐसा भी मैंने क्या कह दिया, 
जरा सुनू ता सही ।' हि 

'कहा ती था बहुत बुछ। परेश के रोजगार वे रपए साबुन संटम 
ही खत्म हो जाते हू। आदे दाल का भाव मालूम पडेगा आदि आदि 
कहा नही था कया ?! 

ओ। तो यह बात है? उस बात से ही तुम्दारी वहू का इतना 
अपमान हुआ कि ससुर के घर का अब और खाएगी नही ? वाह ४; ब्र्त 
अच्छा। कोई ताला-चाबी है मालक्नि ? ता एक ताला ही द॑ दो मुझे, 
जिससे बाकी जीवन अपना मूह बद कर लू [77 

मदाक्नी निस्तेज भाव से बोली, “मुस्प्ता रन पर्‌ मैं क्या कर सकती 
हू कहो २ जिस युग का जो घमर है. ॥* पथ 
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अच्छा ? युग थम इतना भ्रवल है वि' घर या मालिव घरवी 
फिजूलसर्ची या किसी गलती पर रोक-टोव' नहीं बर सकता ? बुछ बह 
मही सवता २! 

नहीं। नही कह सवत ।' महायिनी सिने स्वर से बाजी, 'इस युग 
वा यही वानूत है। जब मैं छोटी थी तो जानतो थी कि बल जा बह हैं, 
ठीक बहत हैं। उनवी इच्छा हा शा हम मार समत हैं, डाट सक्‍त हैं। 
प्रतियाट करा बेजदबी समभती थी और “याय बयाय वी बात ? उस 
बार म तो जुता ही नहा सुल पाती थी । हाथ जाडकर बडा वे हुउूम वी 
तामील बरनी पटता धी। उनवे ग्रुम्स से डर वर सहम मर रहना पडता 
था। पर यूढे हाने वे बाद हमेशा थी यह धारणा ही बदल गयी । वात ये 
जमाने मे बडा को ही अपने छोटा सडर बार चतना पढ़ता है, नहीं ता 
घर नहीं चल सवता । तुम लोग सडविच वगैरह सात हा न ? हम लागा 
वी ह'लत बुछ वसी ही है । बीत हुए वल और आज वे बीच हम पिस वर 
रह गए हैं । 

शश्षियाबू गहिणी या यह लम्बा भाषण यान लगाकर सिफ इसलिए 
सुन रह थ वयावि कभी-कभी चुप्पी साध लेना उनवी थादव थी पर गहिंणी 
की बात खत्म होते ही थ गरज उठे, चुप रहा। मैं जभी तुम्हारी तरह 
दाशमनिव नही वसा । मानवर चलना हांगा। है । नहीं मानगा तो कया 
मुझे फासी पर चढा देंगे या कालापानी भेजेंगे। फालतू वी बातें मत किया 
करो। दि मुखर्जी जब तक जिंदा है, इस घर के सभी लॉग उसके मता- 
नुसार चलने के लिए वाध्य हैं । यह मेरी आखिरी बात है। "जि मुखर्जी के 
जिंदा रहते हुए इस घर वी वहू दफ्तर में नोकरी वे! लिए दरपास्त 
भेजेगी इतनी हिम्मत ? मैं इसे नही सहूुगा मालकिन ! मैं बदाश्त नहीं 
कर सवता--तुम वहू स कह देता ।' 

मलान हसी हसकर मदाकिनी बोली, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही 
नही पडेगी । तुम्हारी आवाज सडक के चौराहे तक पहुच रही है। 

मदाकिनी अपनी काम में जुट गयी ! मन ही मन बोली, “नौकर मधु 
कौ जाज बाजार भेजना ही पडेगा। शशि बाब्‌ के सर पर खून सवार हूं । 
आज उनका बाजार जाना मुश्किल ही लगता है.।” 


४. 
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पति को समझाने के लिए मदाकिनी ने भले ही दाशनिक की भूमिका 
निभाई हो, पर सही मे बहु के दुस्साहस पर वह स्वय भी स्तमित रह गयी 
थी। 


क्या ही भयकर जमाना आ गया था। 

यह तो डसने के लिए तैयार साप के साथ रहन के समान था । 

उस दिन के साबुन प्रसग पर बहू का मुखडा देखते ही मदाकिनी का 
क्लेजा कठ में आ गया था, यह तो सच था, पर फिर उसके मन मे इतनी 
बडी आशका नही उठी थी। सोची थी, स्वाभिमान वश शायद बहू खच 
कम कर देगी। फिर वैसा कुछ न देखकर उसके दिमाग से वह प्रसभ ही 
निकल गया था । आदर ही अदर बहू ससुर के मुह पर इतनी वडी चपत 
लगाने की तैयारी कर रही थी, यह मदाक्नी ने सपने मं भी नही सोचा 
था। 

दो-तीन डिग्रिया हासिल की हुई लडकी, आत्म-सम्माव का बोध 
और हिम्मत तो रख ही सकती है। मदाकिनी की तरह पडे पडे मार खाने 
की शिक्षा इन लोगो को कसी ने नही दी। यह सोच कर मदाकिनी को 
अपने वधू जीवन की कई तस्वीरें याद हो आयी । उस जसहाय बालिका 
बधू के प्रति करुणा से मदाकिनी की आखें छलछला उठी । पुफेरी सास के 
जिम्मे रसोई का भार था। प्यार से वह मदाकिनी की थाली पर आधा सेर 
चावल खाने के लिए रख देती थी, पर उस पवत के समान भात को न खा 
सकने पर फुफेरी सास जमीन-जासमान एक कर देती थी। थाली म जूठा 
खाना छोडना सास का अपमान करना होता था। भले ही बुखार आया हो, 
मदाक्नी को उस बुखार मे ही काम काज करना पडता था। वह इतना 
भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती कि उसकी तबियत खराब है। 
फुफेरी सास की डाट-फटकार के आगे बुखार ही भाग खडा होता था। 

खैर, छोडो उन बातो को । जिस युग का जा घम है। 

अभी तो पति को मदाक्नी यही बात समभा कर आयी थी फिर 
बहू से क्या कह सकती थी। इतने बडे मामले मे उसके अपने बेटे वी कोई 
भूमिका न हो, यह तो नामुमकिन था। वह को कुछ कहे ता हो 
लडके से उपदेश सुनना पडे। 
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हालावि' पर उपना यीई बुरा सब्या नटी था। सम्य, विनयी 
अद्ग। 
पर उसवा यट विनयी थद्र हप इसीलिए बरकरार था, क्याति महा 
विनी स्वय बुद्धिमती मा थी। 
हाटि बायू वी आवाज बटर तब पटुय गयी थी, यह बहने शी जरूरत 
चहां। सीता और रपा वालेज जान या तयारी बर रह थ। ये पिताजी 
बा गरणय गे धयरा उठे । भाभी मे इस दुस्साहुमिय' अभियान से व दाता 
वाजान नहीं थ। सीतेश तज्ञो नानी वा पश्षघर था ही, क्याकि लड़गियां 
का स्थपावजम्बन उस पसद था) और उसनी राय मे भाभी व थक री पर 
जान से घर या अपमाए नहीं, बल्पि धर या गौरव बढता था। उसलिए 
वह इस बाम मे भाभी या सहायम भी रहा था। हालाबि' पिताजी व॑ मुह 
पर तमाचा क्सन मे मामल मे रेखा विशेष उत्साहित नहीं थी, फिर नी इस 
बात वा लेगर उसने बाई हगामा दसलिए नहीं किया, क्याति बह सोच 
रही थी, देखें जब कया होता है ?े भाभी अगर रास्ता साल हो दती है ता 
भविष्य मे उसवी भी गाडी उसी पटरी से हागर गुजर सकती थी। 
पिताजी वा परजन पर सीता ने भाभी की तरफ दरा--चहरा 
अप रिवतित था। जिस मुद्रा म बैठी पान लगा रहो थी, लगान शगी। पाटा 
सहम कर सीत” ने कहा, बहावत है विः जहा शैर का डर है, वहा धाम सी 
जलल्‍ही ढलती है। चिट्ठी को जापिर पिताजी वे हाथ म द्वी पडना था ।/ 
सुमित्रा स्थिर आवाज मे बाली, 'सुना है चिटठी पास्टवयड पर नही, 
लिफाफ में आयी थी ।! 
उसवा इतना कहना ही कापी था। 
अपने मन वी बात समझाने के विए इससे अधिक बालना सुमित्रा 
समय और बात की फिजूलखर्ची समभती थी। 
यह युनवर शर्म और गुस्से के मारे रेखा अपने पिता पर लाल पीली 
होने लगी । सच मे भाभी वे नाम से आयी हुई चिटठी को शत बाबू की 
सोलने की जरूरत ही क्या थी । उनके इस अयाय भर आचरण वा ॥ग 
सुमित्रा वा अपराध मानो छोटा पड गया । 
भाभी का चेहरा देखकर सीतश थोडा तो डर ही गया, छ्िर भी 
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हिम्मत जुटा कर बोला, 'मजा क्रिक्रा हो गया, है न भागी ? हम लागा 
नेतो आइडिया लगाया था कि अगर इटरव्यू मे बुलाया गया ता घूमा 
'जाने का बहाना बर इटरव्यू दे आएगे और जब नौकरी मिल जाएगी ता 
सब को सबर सुनाकर हैरान कर देंग | पर वात ही बिगड़ गयी । 

सुमित्रा के चेहरे पर एव कठोर मुस्कराहट का आभास दिखाई ट्या । 
पान का मोडते हुए हसकर ही बोली, 'सच म लागा को हैरान कर तन वर 
मौवा हम लोग चूक गए ।/ 

सीतेश बोला, “अब कसे जाया जाएगा। पिताजी सारा मामवा ही 
चौपट न बर दें।/ 

इस बात का जवाब दिए बिना सुमित्रा वाली, 'तुम्हार बातज रान में 
देर नही हो रही है ?' 

'कालज | इधर घर मे वुरुक्षेत्र जो मचा है । 

सर। सीतेश वे बाहर मिक्लन के याद ही रखा निवतती थी, क्यावि 
उसका कालेज घर के पास ही था। रेसा रसोई मे आकर भीसे स्थर मं 
बोली, “अच्छा मा। भाभी ये नाम से आयी हुई चिट्ठी वो पिताजी यो 
खोलने वी वया जरूरत थी ?* 

भदावि नी वे हृदय पर समस्याओं या तरंग उछाल भार रहा घा। 
ल़ड़गी बी बात सुनकर नाराज होवर बोली, वया जरूरत थी मैं बया 
जानू ? गैर कानूनी घाम जिहोंने किया ह, उह्दी से जावर पूछ। 

“मुझे पूछन बी जरूरत नही है।” रखा वालती गयी--'यह है जात 
यूमवर अपमानित होना ।” गुर्राती हुई रेखा बाहर निवत गयी! रखा 
और सोतेण बे बाहरजाते ही श्ि बाबू बी छाती वा बव रुपुना हा यया। 
सासबर सडदी से उह घाटा डर सा लगता था। मब ता वह मित्र पत् 
यो सरफ होनी थी और मय दु्मन के साथ इसे हाथि बाबू नाप ही तहां 
पात। 

चहल-बदमी परत हुए रलि बाबू घर वे अटर आए। पिर पवार, 
बट | बहू !! 

गीसे हाथा शो छाटे स तौलिए पे पोंछती हुई सुमित्रा $मा व बाहर 
आदो। बोजी, 'आएन मुर्ने बुलाया है प्रताजी २7 
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"हू बुलाया है।' फिर बहू को आपादमस्तवा एक नजर देखबर शशि 
बावू गभीर आवाज म बोले, यह चिटठी वी है बहू ?' 

मुर्के तो अभी तव' पढ़न वा मौका नहीं मिला है पिताजी ?! 

घोर ठडी आवाज थी सुमित्रा वी । 

पर यह ठडी आवाज "हि बायू वो अपमान-वाोध वी ज्यातास 
मुलसा गयी । 

बेतीप्र स्वर भम बोले, “न पठने पर भी समझ नही पा रही हो, यह 
बात तो नही है वहू। मैं तो सिफ इतना पूछना घाहता हू कि तुम्हारे इतन 
दुस्साहस वे पीछे कय्ण परेश का हाथ है ?! 

"मुझे किसी ने कोई साहस नही दिया है पिताजी ! 

शश्षि बाबू व्यग से वाले, 'अच्छा। तो यह वात है। तुम्ह साहस 
दिलाए इतना साहस है भी क्मसि ? पर तुम्ह एक बात बहे दता हू बहू । 
शर्टि मुखर्जी के जिंदा रहते हुए उसने मुह पर ओर वालिसत मत पोतो ।' 

“आप इसे इस दृष्टि से क्यो दस रहे हैं पिताजी ? 

'देखन सुनने वी बात मैं नहीं जानता बहू । हमेशा से जिस तौर-तरीकै 
से देखन सुनन का अम्यस्त हु उसी तरह स आगे भी देसना चाहता हू। 
सीधी सी बात है। नौकरी बरने वी इजाजत मैं तुम्ह नही दे सकता । शशि 
मुखर्जी के जीवित होते हुए उसी वी नाक वे सामने से उसके बंटे वी बहू 
नौवरो करने 4 लिए जाए यह नही हो सकता। क्टापि नहीं यह मेरी 
जाखरी बात है। इंटरव्यू देने बे लिए तुम नहा जाओगी । 

इतना कह कर चिटठी को अवहेलना के भाव से शशि यबावू्‌ ने एक 
तरह रख दिया। 

फेंकी हुई चिटठी का हाथ म उठाकर पहले की ही तरह घीर भाव से 
सुमित्रा बोली, इटरव्यू मे बुलाने से ही नौकरी मिल जाएगी, ऐसी तो वात 
नही है पिताजी । 

'बात क्या है और क्‍या नही, इस उम्र म मैं तुमसे सीखना नहीं 
चाहता | कुल बात समभाएं दता हू--मेरी राय नहां है वंस । 

सुमित्रा कुछ वाली नही । चुपचाप अपने कमरे म चली गयी । 

बहू को खूब अच्छी तरह समभाया, इस खुच्मी से शशि बाबू चिल्ला 
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उठे भधु।ओ म धु ऊ। हरामजादे सुनाई नही देता | बाजार नही 
जाना है क्या ?! 

मधु कही दिखाई नहीं पडा । 

मदाकिनी रसोई से वाहर निकल कर भारी मुह से बोली, “मधु वाजार 
ही गया है।' 

वाजार गया है ? वाह भई। क्यो तुमसे थोडा भी सत्र नही हुआ ?ै? 

'दिन काफी निकल आया है, कुछ ख्याल भी है ? 

“याल ? तुम्हारी तरह निश्चित दिमाग होता तो ख्याल भी रहता ।' 

मटाकिनी के चेहरे पर क्षोभ की हुसी खिल गई। रसोई मे जाते जाते 
बोली, 'कुछ कहने को जी नहीं चाहता । सिफ एक बार मर कर सब कुछ 
देखने का जी चाहता है।' 

उस दिन दापहर मे शनि बाबू को अच्छी नींद नहीं आयी। करवट 
बदलते वदलत आखिर बेचैन होकर उठ पडे | एक किताव खोलकर बढठे, 
ठीक उसी समय रेखा कालेज से आती हुई दिखाई पडी। 

एकाएक उनके मन में हुआ---वहू वी०ए० पास है। रेखा भी बी० ए० 
पढ़ रही है। अगले महीने स उसका कालेज छुडवा देंगे। तीन चार डिग्रिया 
लेन की कोई जरूरत नही । इससे लडकियो का केवल दुस्साहस ही बढता 
है। मोचता था--पढ लिख रही है, अच्छी बात है।मन उनत होगा, 
भविष्य म॑ बच्चो को अच्छी शिक्षा दे सकेगी, मास्टर के पीछे पसे नही 
खचमे पडेंग। और फिर जब तक शादी नही होती है, करेगी भी क्‍्या। 
पर भव देख रहा हू यह मेरी गलत धारणा है। औरतजात को ज्यादा 
पढ़ाना लिखाना चाहिए ही नही। 

ऐसी ही तरह तरह की चिंताए शशि बाबू के दिमाग मे फिरती रही। 
लडके लडकिया को पढाए आजकल वी माओ से ऐसी उम्मीद भी कहा ? 
पहले की भूख माए भी बच्चा को पहला पाठ सिखा सकती थी, फिर स्कूल 
भैजा करती थी, पर आज की विदुषी माताए तो दो साल के बच्चो को ही 
नसरी स्कूल मे धकषेल देती है। पहले जमाने मे एम० ए०, बी० ए० पास 
करने म जो खच पडता था आजकल तो दो-तीन साल के लडके लडक्यो 
का पढने मे उससे अधिक खच बैठ जाता है। तो फिर शिक्षित मा का 
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होने से लाभ ही बया ? नही । अगले महीने से वे रेसा यी पढाई बंद वर 
देंगे । 
दूसरी तरफ बालेज से लौटते ही रसा मुह हाथ धोवर हीटर जला- 
बार फ्टाफट चाय बनावर पिता ये पास ले कर हाजिर हुई । 
दिन ढलते ही चाय मिलने पर श्वत्रि बावू प्रसान हो जात थ। धांडी 
प्रसानता के साथ बोले, 'आज वडी जल्दी चाय ले आयी ?! 
'यो ही । अभी चूल्हा जलाने मे दर थी। इसलिए हीटर में बनाकर 
जे आयी ।! 
तासे से विस्वुट का डब्वा उतार बर प्लेट पर युछ बिस्कुट रखती हुई 
धीमी आवाज म रेसा बोली, 'एवं बात कट पिताजी ?! 
शशि बाबू चौकन हो गए। “बुछ यहू' कहन व पीछे जरूर बाद मांस 
होगी और भावेदन धशि थायू गयी इच्छा वे! विरद्ध ही पुछ होगा। भट से 
मन को कठोर वर बोले, 'जो युछ बहना है, कह डालो। अर्जी वी कया 
बात है ?! 
“में कह रही थी कि भाभी जो कुछ कर रही है, करन दीजिए। आप 
मना मत फीजिए ।/ 
'बया ? क्सि बात वे लिए मना नही बरू ? सुनू तो जरा ?! 
रेखा पिता की भुलसती आसा वो देसवर भी हिम्मत जुटा कर बोल 
पडी, 'भाभी अगर नौवरी वरना घाहे तो करने दीजिएगा।' 
'भो ह! तो बहू ने तुझे अपना वकील बनाया है २! 
“नहीं । भाभी ने मुकसे बुछ नही कहा ।* 
'अच्छा तो फिर भाभी की तरफ से मुझे चैलेंज बरने आयी हो ?! 
भाभी वी त्तरफ से कुछ कहने वे! लिए मैं नही आयी हू, पिताजी !! 
स्वाभिमान के कारण रेखा की आखें छलछला उठी। रुधी आवाज मे 
बोली, “मैं आपके लिए ही कह रही हू । जिस बात में आपबी मात 
मर्यादा न हो, खामखाह वहा । 
मान नही रहेगा ?' शशि बाबू गरज उठे, 'मेरे मान को ठेस पहुचेगी 
क्यो ? कह सकती हो क्यो ? घर के मालिक या पोस्ट एकाएक घर वे 
भुनीम के पोस्ट मे कैसे बदल गया 7! 
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रेखा निरुत्तर खडी रही । 

शशि बाबू चौकी से उठ पडे | दबे आक्रोश के साथ कमरे मे चहल- 
कदमी करने लगे। बोले, 'वस घर गृहस्थी, ससार, सब कुछ अब भी मेरा 
है। मेरी ही मर्जी से तुम सव का चलता होगा, समभी ? तुम्ह भी चेता- 
चनी दिए देता हू ! ठुम्हारी भी पढाई लिखाई सब बद । अगले महीने से 
कालेज से ताम क्टवा दूगा, समझी । इसीलिए तो औरतज्ञात का ज्यादा 
'पढाना लिखाना मना है। जिन लोगा ने मना कर रखा था, वे विवेकतील 
थे। पढ़ लिखकर लडकिया उद्यत और अविनयी ही तो हागी ।' 

हालाकि इसके बाद भी शज्ि बाबू का यह आशा करना गलत था कि 
रेखा वहा बैठी रहेगी । अब तक का आक्रमण विपरीतमुखी था । पर अब 
तो तोप उसी की ओर घूम गयी थी और गोली उसी की तरफ बरसने लगी 
औओ। रखा बहा से भागती नही तो करती क्या ? 


“सुनो । रुको । 

घर मे घुंसता, इससे पहले ही चौंक कर परेश रुक गया। आघेरे मे 
बैठक में पिताजी चुपचाप बैठे होंगे, यह घारणा ही उस नहीं हो सकती 
थी। अनमना सा वह धर के अदर जा रहा था कि एकाएक बाप की ग्रुद- 
गभीर आवाज सुनकर रुक गया। 

विल्मय के साथ बोला, 'वत्तो नही जलायी आपने ?! 

उस बात का जवाब दिए बिना शशि वाबू पूववत्‌ गभीर स्वर मे 
बोले, 'ठुमसे एक बात करनी है (! 

परेश चुप रहा । 

शशि बाबू अपने खास अदाज मे चहलकदमी करते हुए बोले, “सुनो, 
अपनी पत्नी से कह देना कि इस घर की माली हालत अभी इतनी बिंगडी 
नहीं कि घर की बहू अगर नौकरी नही करे तो दाल रोटी नही जुटेगी। 
समझे । इस बात से तुम्हे आगाह कर देने के लिए ही मैं तुम्हारी राह देख 
रहा था।' 

बात खत्म कर श्श्नि बाबू कुर्सी खीच कर उस पर बठ गए। परेश 


दी 
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हऐ मे साभ ही गद्ा २े महीं। आस क्री 3 मे ये रेशा की पद्माई घर झए 
ऐेगे । 
दूसरी तरप बाज से छौटीकी रशा मुठ हाघ पोरर कादर हा 
पर फटापठ पाय यवावर दि में पाग शे कर हाजिर हु । 
नि दपत हो भाष मिला घर चलि बाए प्रगाग की जार ५। धो 
प्रमागगा ने गाय घोत आज बड़ी जहा भाय से भागी 
५... शिही। जभी घूत्ण एसाय में ४ह क्ी।इ्गाटिएक हर रे यनारर 
मे आयी 4 
वास मे बिरएुट शा रूम्या झागर घर एट बर कुछ बिस्तुट रस पी हई 
पोमी भायाह भे रसा यासा एप याप कच् लकी रे 
हति यायूं कौर ॥॥ रएन शु ये काव ह ४ाए जशार भा मा 
प्ोगी और आवेश शा याये मो एछ८ा के विरड की एछकाया गह से 
मन को गठार परयानत, ता बछयहाही बह डागा। थर्नी का मदा 


यात है ?* 
“मैं कहा रही थी कि चाभी जा पुछ्ठ मर रही है, मरा दीजिए। आप 
मत्रा मा वीजिए ।' 


कया ?ै किग याप गे लिए माया पर्ट। बश ? सुनू तो जरा २ 

रेगा पिता की भूससाी आंसा यो देशरर वी हिम्मत जुटा वर बोप 
परटी, (भाभी अगर पौपरी बरा। भाट तो मरने दीजिएगा।' 

औओ है! सो यू 3 तुमे अपता यशाल ययाया है ?! 

#पहीं। भाभी से मुभगे बुछ पही पहा ।' 

“अच्छा तो फिर भाभी पी तरफ स मुझे भेज फणन आयी हो २ 

“भाभी मी तरप स गुछ बहने ये लिए मैं पा आयी हू, पिताजी !! 
स्वाभिमात में बारण रखा की आंखें छाछता उठी। रुधी आवाज में 
बथोली मैं आपये लिए ही फट रही ह । जिस बात मे आपरी मात 
भर्यादा 7 हो, सामलाह यहा । 

“मान नहा रहगा ?* द्ाति बाव्‌ गरज उठे, मेरे मात को ठेशा पटघगी 
यया ?े वह सकती हो धयो ?ै घर वे मालिक या पोस्ट एगाएव घरने 
भुनीम के पोस्ट मे बसे बदल गया ? 
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रेखा निरत्तर खडी रही । 

शश्शि बावू चौकी से उठ पडे | दवें आत्रोश के साथ कमरे म चहल- 
जऊदमी करने लगे। बोले, वस घर-गृहस्थी, ससार, सब कुछ अब भी मेरा 
है। मेरी ही मर्जी से तुम सव को चलना होगा, समभी ? तुम्हे भी चेता- 
बनी दिए देता हू ! तुम्हारी भी पढाई लिखाई सब बद । अगले महीने से 
कालेज से नाम क्टवा दूगा, समझी । इसोलिए तो औरतज्ञात को ज्यादा 
'पढाना सिखाना मना है। जिन लोगो ने मना कर रखा था, वे विवेकील 
ये। पढ़ लिखकर लड़क्या उद्यत और अविनयी ही तो होगी ।' 

हालाकि इसके बाद भी शशि बायू का यह आश्या करना गलत था कि 
रेखा वहा बेठी रहेगी । अब तक का आक्रमण विपरीतमुखी था। पर अब 
सो तोप उसी की ओर घूम गयी थी ओर गोली उसी की तरफ वरसने लगी 
'थी। रेखा वहा से भागती नही तो करती क्या ? 


'सुनो । रुको ।' 

घर मे घुसता, इससे पहले ही चौंक कर परेश रुक गया। आधेरे मे 
चैठक मे पिताजी चुपचाप बैठे होंगे, यह घारणा ही उसे नहीं हो सकती 
थी। अनमना सा वह धर के अदर जा रहा था कि एकाएंक बाप की गुण- 
गभीर आवाज सुनकर रुक गया। 

विस्मय के साथ बोला, 'वत्ती नहीं जलायी आपने ?! 

उस बात का जवाब दिए बिना शशि वाबू पूवबत गरभीर स्वर में 
बोले, 'तुमसे एक बात करनी है |” 

परेश चुप रहा। 

शशि बाबू अपने खास अदाज म चहलकदमी करते हुए बीले, 'सुनौ, 
अपनी पत्नी से कह देना कि इस घर की माली हालत अभी इतनी बिगडी 
नही कि घर की बहू अगर नौकरी नहीं कर तो दाल रोटी नही जुटगी। 
समझे इस बात से तुम्ह आगाह कर देने वे लिए ही मैं तुम्हारी राह देख 
रहा था।ं 

बांत खत्म कर झश्ि बाबू कुर्सी खीच कर उस पर बैठ गए। परेश 
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होने से लाभ ही क्या ? नहीं। अगले महीने से वे रेखा वी पढाई बद वर 
देंगे । 
दूसरी तरफ कालेज से लौटते हो रेखा मुह हाथ धोवर हीटर जला 
_कर फटाफट चाय बनाकर पिता के पास ले कर हाजिर हुई । 
दिन ढलते ही चाय मिलने पर शश्षि वादबू प्रसन हो जाते थे। थोडी 
प्रसानता वे साथ बोले, “आज घडी जल्दी चाय ले आयी ?! 
... यो ही। अभी चूल्हा जलाने मे दर थी। इसलिए हीटर म बनाकर 
ले आयी । 
ताथे से बिस्कुट का डब्बा उतार कर प्लेट पर कुछ बिस्कुट रखती हुई 
धीमी आवाज भ रेखा बोली 'एक वात कट पिताजी ?! 
शशि वाबू चौकरने हो गए। “ठुछ कह कहने वे पीछे जरूर कार्ट माय 
होगी भौर आवेदन शशि वाबू की इच्छा के विरुद्ध ही कुछ हागा । भट से 
मन को कठोर कर बोले, 'जो कुछ कहना है, कह डालो। जर्जी की क्या 
बात है ?! 
“मैं कह रही थी कि भाभी जो वुछ वर रही है, करने दीजिए | आप 
भना मत वीजिए ।' 
“क्या ? किस बात के लिए मना नही करू ? सुनू तो जरा ?* 
रेखा पिता की भुलसती आखो को देखकर भी हिम्मत जुटा कर बोल 
पडी, 'भाभी अगर नौकरी करना चाहे तो करने दीजिएगा ।' 
'ओ हू! तो बहू ने तुझे अपना ववील बताया है ?! 
“नहीं। भाभी ने मुभसे कुछ नही कहा ।* 
अच्छा तो फिर भाभी की तरफ से मुझे चैलेंज करने आयी हो ?* 
"भाभी वी तरफ से कुछ कहने वे लिए मैं नहीं आयी हू, पिताजी | 
स्वाभिमान के कारण रेखा की आखें छलछला उठी। रुधी आवाज में 
घोली, मैं आपके लिए ही कह रही हू ) जिस बात में जापवी भाव 
मर्यादा न हो, खामखाह वहा ॥ 
मान नहीं रहेगा ?” शर्म वाद गरज उठे, मेर मान का ठेस पहुचेंगी 
क्यो ? कह सकती हो क्यो ? घर के मालिक या पोस्ट एकाएक घर के 
मुनीम के' पोस्ट में बसे वदल गया ?* 
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रेखा निरुत्तर खडी रही । 

शशि बाबू चौवी से उठ पडे | दबे आक्रीश के साथ कमरे मे चहल 
कमी करने लगे। वाले, 'वस घर गृहस्थी, ससार, सब कुछ अब भी मेरा 
है। मेरी ही मर्जी से तुम सव का चलना होगा, समभी ? तुम्ह भी चेता- 
चनी दिए देता हू ! तुम्हारी भी पढाई लिखाई सब वद | अगले महीने से 
कालेज से नाम क्टवा दूगा, समझी । इसीलिए तो औरतज्ञात को ज्यादा 
'पढाना लिखाना मना है। जिन लोग ने भता कर रखा था, वे विवेकशील 
थे। पढ लिखकर लडकिया उद्यत और अविनयी ही तो हागी ।' 

हालाकि इसके वाद भी द्वाशि बाबू का यह आशा करना गलत था कि 
रेखा वहा बेठी रहेगी । अब तक का आक्रमण विपरीतमुखी था। पर अब 
सो तोप उसी की ओर घूम गयी थी ओर गोली उसी की तरफ वरसने लगी 
'थी। रेखा वहा से भागती नही तो करती क्या ? 


"सुनो । रुको ॥! 


घर मे घुसता, इससे पहले हो चोंक कर परेश रुक गया। अघेरे में 
बैठक में पिताजी चुपचाप बेठे होगे, यह घारणा ही उसे नहीं हो सकती 
थी। अनमना सा वह धर के अदर जा रहा था कि एकाएक बाप की ग्रु८- 
गभीर आवाज सुनकर रुक गया । 

विस्मय के साथ बोला, “बत्ती नही जलायी आपने २” 

उस बात का जवाब दिए बिना शशि वाबू पू्वेवबत गभीर स्वर भे 
बोले, 'तुमसे एक बात करनी है ।' 

परेश चुप रहा । 

शशि बाबू अपने खास अदाज मे चहलकदमी करते हुए बोले, 'सुतो, 
अपनी पत्ती से कह देना कि इस धर की माली हालत अभी इतनी विगडी 
नही कि घर की वहू अगर नौकरी नहीं करे तो दाल रोटी नही जुटेगी। 
समझे। इस वात से तुम्ह आगाह कर देने के लिए ही मैं तुम्हारी राह देख 
रहा था।' 

बात खत्म कर शशि बाबू वुर्सो खाच कर उस पर बठ गए। परेश 
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धीरे पाव से अदर की तरफ बढा । 

मामला इस तरह से मोड लेगा, परेश ने सपने मे भी नही सोचा था। 
सुमित्रा की नौकरी के लिए दरखास्त भेजने वी बात से बह अनजान नही 
था, पर इस मामले को उसने इतना महत्त्व नहीं दिया था। उसने सारी 
बात को मजाक में ही लिया था। उसने सुमित्रा को मना नही किया था, 
उसके पीछे भी उसकी थोडी शतानी थी। उसने सोचा था, “बहुत शोक है. 
ननौकरी का। अभी दरखास्त तो भेजने दो। नौकरी का बाजार यदि 
इतना ही सस्ता हांता तो घिता किस बात की थी ? दरखास्त भेजने पर 
नौकरी थाडे ही हो जाठी है। इटरव्यू देते देते जूत के तलवे घिस जाते हैं।” 

पर अब शशि बाबू जिस तरह का भयकर रुप धारणा क्ये बैठे थे, 
उससे तो लगता नही था कि वह सुमित्रा को आटे दाल का भाव मालूम 
करा सकेगा। चुपचाप सुमित्रा से जाकर कहना पड़ेगा, “इरादा छोड़ो । 
क्‍या जल्दी पडी थी पिताजी को नौकरी की वात कहने की ) 

कमरे में जावर यही बात उसने सुमित्रा से कही, 'पिताजी को नौकरी 
की वात बताने बी इतनी जल्दी भी क्‍या पडी थी ? 

परक्ष के आने वी आहट पाकर सुमित्रा ने चाय का पाती स्टोव पर 
रफ दिया था। चाय बनाती हुई शात भाव से वह बोली, “बताने मैं नही 
गई थी पर न बताने पर भी सब कुछ जान लेने का उपाय तुम लोगो को 
मालूम है, यह मुझे नही मालूम था। 

परेश मन ही मन धबरा उठा। आज लगता है कसी का मिजाज सही 
नही है। खैर, पहले सुमित्रा का ठडा करना पडेगा । इसलिए हल्के मिजाज 
में बोला, “कमाऊ बीबी मेरे नसीब मे कह ।॥ पिताजी का रग ढग देखकर 
त्तो 

सुमित्रा चुप रही। 

परेश थोडा हिल डुल कर बैठकर बोला, “आखिर मामला क्या है ? 
पिताजी को क्से सव मालूम पडा ?ै! 

मालूम करने म दिक्कत क्सि बात की है जबकि घर की सारी 
विटिंठया पहले उही के हाथो मे जाती हैं।' 

4कक्‍्या ? फिर कही लिख रही थी क्‍या ?* 
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मैंने और कही लिखा नहीं। उन लोगो ने हो मुझे... इटरव्यू में लिए 


५ न्‍ हो 
युलाया है। ४ए उछाल 
अच्छा ?! श्च्लफ््पेाए 


'हा बल ही आखिरी तारीख है । एक से तीन बजे के बीच बुलाया 

है । 

'बुलाने की वात छोडो ।' परेश मिराश होने का भाव दिखाकर बोला, 
“जान कौन देगा ? पिताजी न हुक्मनामा मिकाल दिया है--यह सब कुछ 
नही चलेगा।' 

इतनी देर के बाद सुमित्रा के चेहरे पर मुस्कुराहद खिली, पर वहू 
गरभीर भाव से ही बोली, क्रितनी अचल चीज भी चल निकलती है ससार 
में 

“इसका अथ ? 'चत 'अचल' का क्या प्रशइन उठता है २! 

'और कुछ नही । तुमने कहा न कि हुक्‍्मनामा निकल चुका है, 'यह्‌ 
सब कुछ नही चलेगा” इसलिए कह रही थी ।' 

भाग्य से बी० ए० बीवी मिली थी, परश इस बात पर अपने को छत- 
कृताथ मानता था। पर बीवी नौकरी भी कर सकती थी, यह उसने सपने 
मे भी नही सोचा था। और जवदस्ती कसी से किसी बात के लिए मना 
करे, इतनी हिम्मत भी उसके पास नही थी। बाप के बल से बल पाकर वह 
मत ही मत खुश था । इसलिए सुमित्रा की बात के जवाब में उसने कहा; 
“पिताजी के साफ साफ मना करने पर तो और कुछ क्या नही जा सकता, 
सभव भी नहीं। जिस तरह से नाराज है उसे देख कर तो लगता नही कि 
'खुशामद करने के बाद भी वे 'हा' भर देंगे ।” 

पिताजी की राय होगी तभी नौकरी पर जा सकूगी, ऐसी असभव 
कल्पना मैंने कभी की भी नही थी उतके विरुद्ध जाकर ही नौकरी करनी 
होगी यह जानकर ही मैंने नौकरी के लिए दरखास्त भेजा था ।! 

'बया कह रही हो ? ' परेश सचेतन होकर बोला। "पिताजी जिस 
तरह से नाराग है, इसके बाद भी उनकी मर्जी के खिलाफ तुम काम 
करोगो ?* 

“उपाय क्या है ? काम पर तो मैं जाऊगी ही । धर्दि यहा नौकरी नहीं 


घ०२० 


38 गहस्थी 


मिली तो बाहर कही चली जाऊगी । 

बीवी पर नाराजगी प्रकट करे, इतना साहस परेश को नही था। वह 
विस्मय से बोला, 'क्या कर रही हो ? इससे पिता जी का असम्मान 
होगा, एक बार सोचा भी है ?! 

“बिल्कुल नही सोचा, यह वात नही है। पर एक वात मैं तुमस पूछना 
चाहती हु--मान-सम्मान पर क्या सिफ ध्ठों काही एकमात्र अधिकार 
होता है ? जो छोटे है, कसी के अधीन होते हैं, उनका कोई मान-सम्मान 
नही होता, ऐसा कोई कानून है ? इसके अलावा भी मैं एक बात और कहना 
चाहूगी। जपनी मर्यादा की रक्षा स्वय ही करनी पडती है । तुम्हारे रोज 
गार से तुम्हारी पत्नी का भरण-पोषण पूरी तरह नहीं होता--अगर 
तुम्हारे पिताजी ऐसी बात कहते है, तो थोडा सा असम्मान उह सहना भी 
पडगा ।/ 

साबुन सर्म्बा धत घटना के बारे मे परेश को थोडा बहुत मालूम था, 
इसलिए सुमित्रा की बात वह समझ सका | फिर भी सुमिनरो की शिकायत 
का हल्का करने के लिए बोला, 'ऐसी बातें बडे बुजुग क्या करते हैं। हर 
बात का इस तरह से अथ थोडे ही निकाला जाता है।' 

सुमित्रा दृढ स्वर मे बोली 'ठीक है, फिर मेर काम का भी इतना बुरा 
अथ क्यो लगाया जा रहा है ? मेरे हाथ है पर है, कुछ राजगार की 
क्षमता भी है। उस क्षमता को अब मैं काम मे लगाना चाहती हू--बात को 
इस तरह से भी तो लिया जा सकता है।” 

"यह भी कोई बात हुई । 

क्यो नही. ' तीखी विद्रप की हसी हसकर सुमित्रा बाली--'संच 
बात तो यह है कि उपाय रहते हुए भी ओरतें निरुपाय की भूमिकाए 
निभाती रहंगी। न मान-अपमान, धिक्‍कार किसी वात का बोध नहीं 
रहेगा, क्यो ? तुम्हारी बीवी के खच का भार यदि उठा सबने की हिम्मत 
तुमम नही है तो अपनी व्यवस्था मुझे स्वयं करनी पडेगी। मरी भी 
आपषिरी वात यही है ।' 

"पिताजी के मुह पर यह सब कुछ कह सकोगी ?” 


>>, जरूरत पडे तो कहूगी । मैं बडा की श्रढ्ठ और उनका प्तम्मान अवश्य 
धर 
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कहूंगी, पर यदि वे अपने स्थान से जीचे नहीं गिरें तो। श्रद्धा-सम्मान 
और खामख्वाह का डरना एक बात नही ।' 
इस प्रकार आलोचना पर पानी फेर कर सुमित्रा उठ वर चली गई। 
असहनीय अपमान के बोघ से परेश भी पैरो मे चप्पल डाल कर घर से 
बाहर निकल पडा। उसे अपने पर धिक्‍कार आ रहा था। सच मे, आज 
बह एक मामूली क्रिनी के बदले अगर अच्छा रोजगारी लडका होता तो 
शशि बाबू को क्या साहस होता कि वे बहू की छोटी भूल पर कटाक्ष बर 
पाते--बह भी एक मामूली साबुन का लेकर ? और सुमित्रा ? क्‍या उसे 
हिम्मत होती कि वह इस तरह उसी के मुह पर अपमान का चाटा क्से ? 
परेश्न अच्छी तरह समभता था कि वह सुमित्रा की बात को भी युवित 
से नहीं वाट सकता था। इसी वात को लेकर उसे और भी जलन थी। 
युक्त और अयुक्ति को अनदेखी कर औरती के हर वक्‍तव्य को दाल 
कर उस धमकाकर चुप करा देने के दिव अब रहे नहीं-इस बात को 
समभने के बाद तो पुरुष की निश्चितता और उसकी श्वाति हो खत्म हो 
गई है । 
थोडी देर घूम फिर कर मामा के घर जाने के उद्देश्य से परेश एक 
बस पर चढ गया। वह मामा को ही सबसे विलक्षण व्यक्ति समभवा था। 
विलक्षणता का सबसे उत्कृष्ठ प्रमाण तो मुकुद वाबू ने ही दिया था-- 
विवाह न करके । वे चिरकुमार रह कर कितन खूद थे । परेश वैसे 
स्वभाव से चिताशील व्यक्ति नहीं था, फिर भी आज वह बहुत कुछ 
सोचता रहा ।॥ आदमी आदमी के बीच टकराव है। पिता पुत्र वे बीच 
टकराव है पति पत्नी के बीच टकराव है। कोई कसी को सुनाने मे कसर 
नहीं रखता । 
आत्मिक प्यार, नि स्वाथ प्रेम, ये सारे शब्द सिफ़ शब्दकोश के शब्द 
मात्र रह गए थे? 
भाग्य के तूकानो से बचने का उपाय इसान के हाथो में नहीं होता, 
ब्यांकि वह चोट उसे विधाता वी जोर से मिलती है पर ससार के जाक्र- 
मण से आत्मरक्षा के लिए एक सुरक्षित किला है, और वह किला है-- 
अखबार। 
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कई विरकक्‍्त वरागी गहस्वामी इस दुर्मेच किले की आड म छुप कर 
ससार के आज्मण से अपने को बचा लेने की कोशिश करते हैं । 

हमारे शशि वावू भी इन दिना इही लागा मे से ये। सुबह का सारा 
वक्‍त शशिवाबू अखबार के पनो के वीच मुह ढेककर बिता देते थे। और 
मदाकिनी का यह बात सवाधिक नापसद थी । मालिक चीखते चिल्लाते 
रहें, यह बात भी उसे पसद नही थी पर अखबार पढ़ना असहनीय ही था 
इसलिए जब न तब वह हाफ्ती दौडती एक बार शशि वाबू के सामने आ 
घमकती और जाती भी उत्तेजित भाव से---कोई न काई शिकायत लेकर। 
आज भी कमरे मे दाखिल होते ही वोली, मैं पूछती हु कि कुछ सुना भी 
है ? बस तुम्हे क्या ? अखबार मे मुह छुपाये बैठे हो, इधर धर गहस्थी 
क्से चल रही है, कुछ सोचा भी है ?” 

अखवार की आाड से मुखडा निकाल कर गरभीर हसी हसकर दशिवाबू 
बोले, 'गहस्थी का मतलव ही है टूटे पहिया वाली बलगाडी। वह चलती 
कहा है ? पर अभी अचल अवस्था क्सि बात को लेकर है ?* 

भदाविनी तीक् स्वर मे बोली “आसम'न म॑ बैठो हा ? मधु गाव जाने 
की जिंद पक्डे बैठा है, मालूम नही तुम्हें ?” 

हा, हा ऐसा कुछ कह तो रहा था। गाव से चिठठी आयी है, उसे 
जाना ही पडेगा। सचमुच ही जा रहा है क्‍या ? 

भूठ होता तो बया आसो के आगे सरसो के फूल दिखाई पड़ते ? 
लगता है बिना गए मानेगा नही ।' 

शब्िवाबू बाले, कौन-सा राज काय आ पडा है छोकरे को ? बह 
आखिर गया क्घिर २ मधु ओ मधु। 

कथधे के अग्रोले स पस्तीता पोछत हुए मधु आकर सामने खडा हा गया 
धीरे से बोला, 'आपने मुझे बुलाया वावूजी ?* 

'मैं पूछ रहा था, तूने गाव जाने की कसम खा रखी है ? 

मधु सिर खुजलाकर बोला, “जी बावूजी, गाव म कुछ जमीन-वमीन है, 
रिश्तेदार ने लूट मचा रखी है । इसलिए सेया वी चिटठी आयी है। एक 
बार तो जाना ही पडेगा बाबूजी 

कप 


हे 
है 
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“मदाक्नी अवहेलना से वोली, 'हु ! जागना ही पडेगा ? कौन सी नो सौ 
“पचास बीघे की जमीदारी है जो रिश्तेदार लोग लूट रहे हैं, और उसी सोच 
में मरा जा रहा है तू ।! 

नौकर था। इसलिए मवु इतने बडे अपमान को हजम कर लेता एसी 
बात नही थी । उसने तपाक से जवाब दिया, 'नौ सौ पचास बीघा जमीन 
न सही मालकिन, पर गरीब के लिए तो हर चमकती चीज़ ही सोना है ।* 

शशिवाबू ग्रभीर भाव से बोले, “वाह ' मधु बाबू वोलने चालने मे 
होशियार हो गए हैं। सर । लोटगा तो ? या देश म रह जाएगा ?! 

'क्या कह रहे हैं मालिक, मधु उत्साह से बोला, 'लोदूया क्या नही ? 
आज पाच साल से मघु आपका ही तो नमक खा रहा है । जरूर लौट कर 
आऊगा ह॒जूर। बहुत ज्यादा तो महीने दो महीने लग जाएगे।' 

दो म ही ने।' मदाकिनी घबरा उठी । बोली, 'क्या कह रहा 
है मधु ? तू मुझे मार ठालना चाहता है ?” 

गृहिणी के दीन भाव की तरफ शशि बाबू ने अग्नि दृष्टि से देखा। 
भौकर-चाकर वे सामने यह क्या ? आत्म सम्मान का ख्याल ही नहीं। 

मधु मालिक के भाव को पढ न सका । बोला, “नही मा जी, पर मुकदमे 
वी बात है। दो महीने से कम मे क्या तय हो पाएगा ? सम्पत्ति की सुरक्षा 
की बात है।! 

तेरी सम्पत्ति वी रक्षा ता हो जाएगी, पर मेरी गृहस्थी की रक्षा क्से 
होगी ।' मदाक्नी बोली। 

शशि बाबू और नहीं सह सके। पत्नी को डपटकर बोले, “चुप भी 
करो। राजा के बिना राजकाज चल सकता है और मधु के बिना तुम्हारी 
गृहस्थी नही चलेगी ? फालतू बातें मत करो । हू एक वाजार से चीज- 
बीज लाने का ही तो चक्कर है, सो कल से कुली के जरिए वाजार से मैं ले 
आऊगा बस 7 

मधु खुश होकर बोला--'फिर मैं जाने वी तैयारी करू। 

मदाक्नी गरज उठी । शशि बाबू को सुपाकर बोली, 'वाजार से साग 
सब्जी लाकर देने से क्या सब कुछ हो जाएगा और काई काम-काज नहीं 


है?! 
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शशि बाबू भी समान तेजी से वोले, “धर वा बाकी काम तुम लोग 
क्या नहीं चला सकोगी २ 

तुम लोग। यानि?” भदाकिनी तीखे स्वर में बोली, 'तुम 
लोगो का क्या मतलब ? लोग कौन हैं जरा सुनू भी। बहू दौडेगी दफ्तर, 
लडकी जाएगी कालेज) सब काम अतत इस बूढ़ी के क्थे पर ही तो 
पटेगा ? इस बचारी ने कौन-सी चोरी की है जो इसे ही सब भुगतना 
पडेंगा । 

शशि बावू जानते थे, तक आगे चलाने पर मदाकिनी की क्रोधरिन 
भडव उठेगी, इस लिए उहोन दुबारा अख़बार के कले के अदर अपना 
मुह छिपा लिया। मदाकिनी भी धम्‌ धम आवाज करती हुई चली गई। 

“ाशि बाबू वी भर्यादा अक्षुण्य तो रही, पर दो ही चार दिन मे मधु! 
के न होने से घर मे इतनी क्डवाहट पैदा हो गई कि कुछ कहने का नही । 
बहू सुमित्रा वैसे तो समय, शिष्ट और श्ञात थी। वात भी धीरे करती थी, 
काम भी तरीके से करती थी, हालाकि उसके काम की मदाकिनी परवाह 
नही बरती थी, फिर भी जितना उससे हो सकता था, वह करने मे पीछे 
नही हटती | भाज भी वह सुबह वे लिए रात मे ही आलू काटकर रखने 
लगी थी। पर उसने देखा आलू का टोकरा खाली था। 

वह धीर आवाज मे बोली, 'मा आलू तो हैं नही। इसलिए काट कर 
नही रख सकी । सुबह क्‍या बनतैगा ? 

आलू नही हैं ?” मद्ाकिती आइचय चक्ति होकर रह गई। रात को 
नी बजे बहू यह क्या कह रही थी ? 

नालू नही हैं, इसका होश तुम्ह रात के नौ बजे हुआ । सुबह तो सब्जी 

तुम्ही ने काटी थी उसी समय देखा नहीं ? इस तरह के मन और दिमाग 
से वही गृहस्थी चल सकती है ?* 

सुमित्रा श्ात स्व॒र मे बोली, “आलू, वगत, हल्दी मिच के अलावा 
भी बई चीजें दिमाग मे रखनी पडती है मा, इसलिए हर वक्‍त सब्जी का 
स्याल दिमाग मे रखना सभव नही होता। 

सुनकर क्षण भर के लिए तो मदाविनी स्तब्ध रह गई, पर क्षण भर 


के लिए ही। वह खुद बो० ए० पास नही थी, केवल इसलिए वी० ए० 
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पास बीबी के आगे हार मान लेगी, ऐसी उम्मीद मदाकिनी से करना गलत 
था। इसलिए दूपरे ही क्षण वह सुमित्रा से भी अधिक झात जौर नम्न 
आवाज में बोली, 'जानती हू वटी, तुम लोगो का दिमाग बहुत कीमती 
है । आलू, वगन, हल्दी, मिच जैसी तुच्छ चीज्ा के लिए उसम जगह नही 
हीती। पर जानती हो मुआ पट ऐसा है, कि इही तुच्छ चीज़ा के बिना 
उसका गजारा भी नही | और यह तो दो वृढेन्चुढिया वे अकमण्य दिमाग 
के बल पर रोज दिन भमेला सलट रहा है वरना क्या होता ॥' 

"बिना खाए शायद नहीं रहते', कहकर तीखी हसी हसंकर सुमित्रा 
अपने कमर मे चली गई । 

मदाकिनी आज टाशि बाबू की लाई हुई चिंगडी मछली के रूपस 
मोहित होकर उसे मलाई के साथ मिलाकर 'मलाई क्री बनाने के आयो- 
जन म जुटी थी। बस वडाही उतारने वी देर थी। अचानक जलने वी 
गघ पाकर देखा कि क्री जल चुकी थी। इतनी देर से, इतने जतन से-- 
बह जा कुछ बना रही थी, सव बबाद हो गया। पर ताज्जुब की बात तो 
यह थी कि इतने बडे नुक्सान पर भी मदाकिनी जरा भी विचलित नहीं 
हुई, बल्कि इस तुच्छ वस्तु के पीछे इतना समय और मेहनत खच करने 
के कारण उस अपन ऊपर ही धिककार आन लगा। 

घर के नौकर-चाकर को तनख्वाह उसके श्रम को देखते हुए दी जाती 
है। छाटी गहस्थी के लिए कभी-कभी दस रुपए ही काफी होते हैं! पर 
इतनी वडी गृहस्थी के लिए कम-से कम बीस रुपए तो हाने ही चाहिए। 
यह ता मोटे त्तौर का हिसाब है, पर वया यह हिंसाब ही सब कुछ हूं ? 
नही। श्रम की कीमत के अलावा भी एक और चीज़ की कीमत उनके हक 
में बनती है, वह है शाति की कीमत । 


रोजमभरें का काम-काज वे रोक टोक ठीक से चलता रहे तो सततार 
बी थोडी-मोडी कमिया खलती नहीं।घर की औरतो का ग्रुस्तता और 
असतोष भी मानो रेत के नीचे दवा रहता है, जो नौकर चाकरों की अनुप- 
स्थिति मे भभक उठता है। सही माने मे शाति न भी हो तो ऊपर से शाति 
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की जो चादर बिछी रहती है, उसी मे हलचल मच जाती है। 
मधु की गेरहाजिरी मे भी शशि वादबू की गहस्थी में चारा तरफ 
विश्व खलता दिखाई दने लगी। कभी वालेज से आते ही रेखा चित्ताती, 
“मा इन दिनो घर म हो क्या रहा है ? ऊपर के कमरे की दाना ही 
सुराहिया खाली हैं | एक वूद पानी नही---आखिर माजरा क्‍या है ?! 
वटी को पीने का पानी नहीं मिल पाया, ऐसी बातो को सोच कर कभी 
तो मदाकिनी अपनी गलती मान लेती भौर कभी भल्‍्ला उठती और थाम 
तक गरजती रहती। कहती, वह दस हाथा वाली तो थी नही ) दा हाथ 
पर की सामाय महिला होकर जूता सिलाई से चडी पाठ सब वुछ अकेले 
कैसे कर सकती थी। धर के बाकी सदस्या का वभी इसका भी रयाल 
आया ? अत मे कभी कभी वह बहू को भी नही छोडती। कहती, “घर की 
बहू अगर बाबुजो की तरह दपतर में काम बरने जाए तो गृहस्थी का जिम्मा 
कौन उठाएगा ? मंदाकिनी वी उम्र बढ रही थी या घट रही थी ? 
बहू के कान म॑ यदि बात पहुचती तो वह कह देती कि इसस अधिक 
बाम वी उससे अपेक्षा करनी नही चाहिए, क्याकि उसके लिए असभव है, 
और फिर गहस्थी की जिम्मेदारी कोई अपने वःघा पर उठाता है जब घर 
का सारा अधिकार भी उसी के हाथा हाता है। उसके हाथा मे अगर घर का 
दायित्व सारा रहता तो दा महीने वी छुट्टी मागने पर वह उस नोकर की 
छुट्टी ही कर देती। पैसे खचने पर नौकरों की कही कोई कमी थी ? और 
अभी जो कदम उठाया ग्रया था| उससे तो मधु ने यही समझा हांगा कि 
कि उसके बना इस गहस्थी का मुज्ारा ही नहीं। इस प्रकार की हीनता 
सुमित्रा के' लिए असहनीय थी। 
पर मदाकिनी की कमजोरी भी यही थी। मधु का निकाल बाहर करने 
की बात वह सोच भी नही सकती थी । फिर भी एक दिन उसने नया नौकर 
रखने का हुक्म दे हो दिया। 
वात यह थी, शशि बाबू बाजार से सामान तो ला ही देत थे पर मधु 
की तरह फ्टाफ्ट मछली तो बना नही सकते थे। सारा फ्साद इस मछली 
को लेवर ही था। खाना पकाते-पकाते उठकर मछली काट कूट १र पका 
““हज़्र सब की घावी मे परासना मदाक्नी के लिए सभव नही था, इसलिए 


है 
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मछली एक तरफ पडी रहती । सीतू और रेखा दाल, सब्जी चावल खाकर 
कालेज चले जाते और सुमित्रा और परेश भी वही खाकर आफिस जाते। 

जा नही खा पाते, मदाक्नी उनके ही विरुद्ध गुस्स से आग बबूला हो 
उठती। आखिर मे एक दिन अनमनस्क हाथों से सुमिना मछली काटने 
बैठी और पलक' भपकते ही मछली के खून और सुमित्रा के कठे हाथा के 
खून से आगन लहू लुहान हो गया । 

सयोग से यह घटना दह्षि वाबू की आखो के सामने हुई । वे गुस्से से 
चिल्ला उठे, 'क्या सर्वनाश कर दिया वहू ?” 

सुमित्रा सक्पकायी सी बोली, “ज्यादा नही कटा है। 

ज्यादा नही कठा ?” क्या कह रही हो बहू ? खून वह रहा है। 
2 रेखा सौतू परे, जल्दी से आयोडिन वी शीशी ले आजा और 
रईभी ! 

मदाकिनी हवकी-वक्‍्की-सी रसोई से निकलो और बोली, 'बया काड 
मचा रखा है बहू ? एक दिन हसुए को हाथ क्या लगाया, हाथ ही काट 
डाला ? इतना खून ? उगली का कुछ रहा या नही ?” 

"रहूंगा भी कंसे ?” शशि बाबू गरज उठे, 'समय कम है। दफ्तर जाना 
है और बचारी को ऐसा काम थमा दिया | दफ्तर वी जल्दी बसी हाती 
है, तुमने तो कभी जाना नही न ?* 

मदाकिनी बिलकुल चुप रह गई। शशि बाबू त्राघमे थे, इसलिए 
भदाक्नी की दपष्टि वे दख नहीं सवे। क्‍या था उस दृष्टिमे? सिफ 
वर्षीला कठोरपन या और छुछ ? भदाकिनी ने विना कुछ बोले धीरे से 
आगने में उतर कर सुमित्रा के अधूरे काम को अपने हाथो मे ले लिया। 

और उसके दूसरे ही दिन से शज्ञि बावू को हर रोज एक नया नौवर 
तलाथ कर लाते देखा गया, पर उनके लाए हुए नौकर में से कोई भी किसी 
को नहीं जचा । कोइ सिफ हडिडयो का ढाचा था तो दूसरा निरा वेवकूप 
बोई महाचालाक तो कोई बिल्कुल ही गवार । इसलिए सभी नापसद कर 
दिए गए। 

इसी बीच सीतत ने एक दिन बहा, 'मा, चक्रवंड मे एक 'सर्वेट ब्यूरा 
है। बहा बडे अच्छे-अच्छे नौकर मिल जाते हैं । 


2) 
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मदाकिनी बोली, 'अगर मिलते हैं तो लाता क्या नही ?* 

"मैं ? मैं कैसे जा सकता हू भला। पिताजी चले जाए ।' 

"क्यों ? क्या बच्चा रह गया है ? घर के लिए इतना-सा काम भी 
नही कर सकता ? 

'ऊफ मा! तुम ता कुछ समभती ही नही । वे मेरी बात को चायद 
उतनी भायता नही दें । पिता जी के जाने पर काम बन हो जाएगा ।' 

शशि बावू सुनते ही उछल पडे। वाले, "कहा बताया रे ? अता पता 
भुझें ठीक समझा दे। मैं आज ही चला जाऊगा ।' 

कहना फिजूल है कि जवान बेटे से अधिक एनर्जी अवकाश प्राप्त बाप 
मेंथी। 

थोडी ही देर मे लोट कर आकर शाटि बाबू चिल्लाकर बोले, 'सुन 
रही हो ? नौकरो का दफ्तर देख भाया ।/ 

'नौकरों का दफ्तर ? क्या कह रहे हो ?! 

'हा भगवान । बडे मजे की जगह है।' 

(सिफ दफ्तर देखकर चले आए ? भौकर साथ नही ला सके २! 

'साथ लाता ? मैं पूछता हू तुम उसे रख सकोगी ? नौकरों की समिति 
द्वारा छपा हुआ फारम मिलता है। उस फारम को भरने के बाद ही नौकर 
रखने का नियम है। उनके कानून और नियम की फेहरिस्त सुनोगी ? 
दिन में आठ धण्टे से अधिक एक मिनट का काम नही करा सकती । हफ्ते 
मे डेंढ दिन की छूटूटी देनी पडेगी। कपडे जूते आदि जरूरत व॑ मुताबिक । 
महीने मे दो वार सलून में बाल क्टाने के पसे ओर एक वार सिनमा वे 
टिकट के पसे दने पड़ेंगे)! घर पर चिदृठी लिखन के लिए हफ्ते म एक 
पोस्ट बाड। इसके अलावा वह जूठा नही छुएगा । घर के बाबुजा के 
अलावा जौर किसी के कपर्ड नहीं धोएगा। अब बोलो, रखोगी एंसा 
नौकर ?! 

भदाविनी ग्रभीर मुद्रा मे सब सुन रही थी। अब बोली 'देश को 
विलामत बनने में अब आर देर नहीं। खर। तनखाह क्तिनी देनी 
होगी ? 

न 'तीस रूपए । तीस रुपए महीना, दचाहरे के समय बोनस, बाबू व 
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अमान एक जैसा खाना। कहो तो एक को बुलाकर लाता हु । 

मदाकिनी चाभी के गुच्छे से वघे आचल को सभाल कर जाती हुई 
चोली, 'उसके पहले काशी घाम जाने के लिए मुझ्के एक टिकट मगवा कर 
दे देना। मैं भी तो आजीवन तुम्हारी गहस्थी मे चक्की पीसती रही हु, 
कभी किसी चीज़ को माग नही की है। अब यह आखिरी माम तुम्हारे भागे 
रख रही हू । 

शशि बावू पत्नी के पीछे पीछे चलते हुए वोले, 'हू । भला यह गहस्थी 
मेरे अकले की कैसे हुई जरा सुनू तो सही ।' 

“दुनिया तो यही कहती है ।”* 

शशि बाबू बोले, “मैं तो सोचता था--तुम्हारी घर गृहस्थी म मैं ही 
खटता मरता रहा हू । 

'यह तो बच्चो को पटाने जैसी बातें हुईं । इस बात की कीमत हुम्हे 
भी मालूम है और मुझे भी! अरे। वहा कोन खड़ा है ? मुह जला 
मधु है न ? अरे, क्‍या हाल बनाया है चमगादड सा चेहरा बनाया है 
अपना।' 

मधु कापता हुआ बरामदे में बैठ गया। बोला, 'जी मा जी। मुझे 

मलेरिया हो गया था। बहुत खराब बीमारी है। रह रह कर पूरा झरीर 
माना टेढा होता जा रहा है।' 

'इस हालत मे आया है--क्या करू अब तुझे लेकर २ शशि बाबू 
योड़े ग्रभीर स्वर मे बोले 

मधु बोला, “यह तो मैं नही जानता मालिक । आपके चरणा मे आया 
ह_ू। मारिए या रखिए आपकी मर्जी । 

परेश खिडकी से भझाकते हुए नाराजगी से बोला, “हम लोग और कर 

भी क्‍या सकते हैं ? अस्पताल में दाखिल करा देने के सिवा और कोई चारा 
भी तो नही ?? 

मदाक्नी गरभीर आवाज में वोली, 'वस करो परेश, घर की किसी 

जरूरत के समय जब कुछ नही करते तो खामथ्वाह इस मामले पर भी न 
ही सोचो तो वेहतर होगा ।' 

परेश ने खिडवी वद कर दी । 
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ध 

कमरे के अदर बैठी सुमित्रा ने व्यग्य की तीखी हसी हसकर कहा, 
“जाओ और आगे बढ कर अपमान मोल लो। मुझे तो तुम पर ताज्जुब 
हांता है! 

परेश चुप रहा । पहले मा-वाप की डाट सुनने पर उसे दुख होता था । 
स्वाभिमान म चोट पहुचती थी। पर अब अपमान का बोध होता था और 
यह अपमान बोध उसमे उसकी पत्नी ने जमाया था। या शायद यह भी 
सच था कि पहले की तरह उसके मा-वाप भी आसानी से उसे डाट नही 
पाते थे। उनका खुद का साहस घट गया था, इसलिए श्लेपमा भरी 
आवाज मे वे बोलते थे । आवाज भी वेसुरी सी जगती थी। लेकिन आखिर 
उनका साहस घटा क्‍यों था ? 

आखिर में मधु को अस्पताल मे दाखिले की जरूरत नहीं पड़ी। 
कलकत्ता वी हवा लगते ही उसकी टूटतवी सी सेहत फिर से ताजी होने 
लगी। पर मधु को सिफ बहाना बनाकर शप्ि वाबू की गहस्थी मे और 
गहस्थी के सदस्यो के मन मे जो टूट पैदा हुई थी, उसकी पूर्ति नहीं हो 
सकी | और उस टूट का रास्ता पकड कर क्षय चुरू हुआ और तिल तिल 
कर उस क्षय का परिमाप बढ्ता ही चला गया। 


समस्या की कमी किसी भी गरहस्थी मे नही होती। और नित्य नयी 
समस्या का रास्ता पकड कर सघप शुरू हाता है । शशि बाबू की गहस्थी 
में ऐसी ही एक समस्या घर वी जवान लडकी रेखा ने लाकर खडी 
करदी। 

समुद्र मे जिस तरह तरय उठती है, गहस्थी की समस्या भी कुछ वैसी 
ही होती है। निरातर उठती रहती है। एक तरय उठती है, पर उफान 
के विखर जाने पर लगता है समुद्र शात हो उठा पर उसके दूसरे ही क्षण 
एक और तरग उठ खडी होती है। 

समस्या की अपनी प्रद्ृति भी कुछ ऐसी ही है। हालावि कुछ समस्याएं 
नमकीन जलराशि के समातर विस्तृत पैमान म फूलती रहती हैं, उसवे जादि 
अत का ठौर ही नही लग पाता। कहा से जाता और कहा जाता है ये 
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असर कला के 

अगाध फेन भरा समुद का जल्ल। पर जो समस्या एकाएक किसी विर्षन्ति ५ ' 
के समान गृहस्थी पर गिर पड़ती है, अद्याति उसी से गरभीर रूप धारेण"-- 
करती है। ४ बन 

दशि बाबू की गहस्थी भी इस नियम का व्यतिक्रम नही दा] घर की+ 
चहू की नौकरी को लेकर समस्या वी जो तरग उठी थी, वह अब शोत॑"हों 
चुकी थी। सुमित्रा नियमपुवक दफ्तर जाती आती थी, पर अब, अमुंा ५५ प 
समस्या थी लडकी की शादी । 

यद्यपि आज के थुग मे लडकियों को लडको की तरह शिक्षा-दीक्षा दने 
वा रिवाज हुआ है, लडक्या भी अपने गुणों से पुरुषो की वरावरी कर 
सकती हैं, पर लडकी वे: हाथ पीले करने की समस्या इस देश मे आज भी 
बसी ही बरकरार है। कभी-कभी तो लगता है बेटी की शादी की समस्या 
दायद अब ओर बडी हो गयी है। 

शिक्षा वी रोशनी से अपरिचित भीरु बालिका वे विवाह क लिए वर 
का निर्वाचन अभी भी सहज है, बस दहेज की रकम मे फ़क होता है पर इस 
युग मे शिक्षा प्राप्त बडी उम्र की लडकी के लिए वर खांजना मा-बाप के 
लिए सिरदद ही है। तिस पर दहेज ? चेसे अधिकाश बंडे घरो मे इसे दहेज 
नही कहा जाता । वहा यह उपहार का रूप लेकर आसन ज्षमा कर बैठा है। 
जिन सभ्य घरो मे लडके वाले नकद के रूप मे दहेज की माग नही रखते- 
वैसे लोग ऐसे घरो मे ठेटे की शादी भी नहीं करते जो उपहार के रूप मे 
बीस-तीस हजार का सामान नही दे सकते । 

भौर जो साफ साफ दहेज मागते हैं, वे सीधे लडके को विलायत भेजने 
का खर्चा माग लेते हैं, जैसे लडके को जीवन मे प्रतिष्ठित करवाना बेटी के 
बाप वी ही जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र में धनी व्यक्तियों से थी अधिक 
सत्साही मध्यम वर्गीय परिवार के पिता होते हैं। शशि बाबू की बडी 
लडकी कमला की शादी कई व पहले हो गयी थी । उन दिनो झशि बाबू 
को आ्िक स्थिति भी अच्छी थी, इसलिए इतनी मुश्किल नही पडी थी। 
पर अब दे रेखा की शादी के लिए चिंतित ये । 

रेखा कालेज मे पढ रही थी । हर मामले से वह बुद्धिमान सुघड लडकी 
थी। शशि बाबू सोचते---इसे तो देखकर सुनकर अच्छे घराने के लड़के वे" 


50 गृहस्थी 


हाथो म॑ देना पडेगा। वैसे लडके वाले घर को पैसे वाला भी होना चाहिए, 
क्याकि घर-गृहस्थी के काम काज मे रेखा इतनी अभ्यस्त नहीं थी । कमला 
की तरह जूता-मिलाई से लेकर चडी पाठ तक सभालने की क्षमता रेखा मं 
नही थी। 

दख सुनकर, अपनी हिम्मत के मुताबिक और जावाक्षा के अतुसार 

शशि वावू एक लडके की खोज खबर ले आए थे, इसलिए उतका मन 
उत्साह स भरा था। आज चाम लडकी देखने के लिए शशि बावू लडके 
वालो को बुलावा भी दे आए थे। इसलिए दोपहर से ही हल्ला मचा रहे 
थे। उह गहिणी पर उतना भरोसा नहीं था, इसलिए वे हर काम के लिए 
सुमिना को ही बुला रह थे। अब तक करीब सात-आठ बार पूछ चुके थे, 
“मब कुछ ठीक ठाक है न ?! वे घर से वाहर, बाहर से आदर वार बार आ 
जा रह थ। वे एकाएक फिर चिल्लाकर बोले---बहु कहा गई ?? 

सुमित्रा पान लगा रही थी। उसी रूप मे आकर बाली, "कुछ वह रहे 
हैं पिताजी ?! 

“कह रहा हु समय पर चाय वाय तो मिल जाएगी न ? यानि चूल्हे 
में आग समय से सूलगा कर रखना पडेगा 

सब ठीक ढग से हो जाएगा, आप चिता न करें। चाय और शरबंत 
दोनो ही का इतजाम है ।' 

यह क्‍या किया वह ? चाय आर शरवत एक साथ। लडकी देखने 
बाले जाकर वेमौत मसरेंग क्या ? ! 

सुमित्रा हस पडी। बोली, 'ऐसा नही है पिताजी। जिसे जो पसद है 
उसे वही मिलेगा। 

शशि बावू सतुप्ट होकर बोले, 'जच्छी बात है बेटी । अच्छी बात है | 
तो फिर अब भटपट लडबी को सजा सवार लो। वंचारे भले लोगो को 
कही घटे दो घटे इतजार म न बठा देना।' 

“जंडकी को सवारने में दो घटे तो लगते नहीं पिताजी ।' सुमित्रा हस 
कर बोनी । आप लोगो का युग अब रहा नही पिताजी कि लडकी देखने 
के लिए लडके वालो के आने पर मुहल्ले भर की औरत सजाने-सवारने वे 
नाम पर अपनी बहादुरी दिखाना चाहती थी | और फिर रेखा तो बिलकुल 
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बुछ करना ही नही चाहती ।! 

“रखा सजेगी नही ?* शशि वावू उत्तेजित हो उठे। बोले, 'सजना- 
सवरना नही चाहती ? क्या मतलब है इसवा ?! 

“बह रही है उसवी कोई ज़रूरत नही ।* 

हा, शायद गलत नही वाल रही है । इस युग वी लडकिया तो हर 
वस्त ही बनी सवारी रहती हैं। हम लागा का युग था कि लडकी दिखाने 
के लिए महीने भर पहले से उसे उदटन लगाकर रगड रगठ क्र साफ करने 
मे बाद ही किसी ये आगे नियाला जाता था।' 

“आप लोगो वे जमान वी बात कुछ बहिए ही नही पिताजी । लडकी 
का जड-पदाध समभा जाता था। लडकी बेचारी की अपनी इच्छा की 
रुचि वी बोई कद्र नहीं वी जाती थी ।* 

“लडकी वी अपनी इच्छा ? क्या कह रही हो बहू ? कहता छू कि उस 
ज़माने मे लडके वी इच्छा थी भी परवाह वौन करता था २ बराप-ताऊ 
लडके वी गदन दवोच कर हुक्म देते थे, 'सुन । इस तारीख को इस पते पर 
तेरी शादी होने वाली है। सेहरा वाध कर हम लोगा के साथ चलना हागा। 
ओर लडवे भी बाप के सुपुत्र हुआ करते थे । ठीक समय पर मडप मे हाजिर 
हो जाते थे । दुल्हन बसी है, यह जानने वा हुक्म तक हमे नहीं था ।' 

सुमित्रा नाक सिकांड कर बोली, 'कुछ भी बहिए पिताजी--बहुत 
अजीब और भटद्दा तरीवा था ।! 

“भद्दा तरीका था ? छाने ? ऐसा नियम था, इसलिए झ्ादी के वाजार 
के लडकी लडके पडे नही रहते थे । इस युग म ता आधे लडवे लडकियों की 
शादी ही नही होती ।! 

“नही पिताजी । झ्ादी के बाजार मे सभी बिक जाएंगे, यह तो कोई 
बडी बात नही हुई। शादी जैसे मामले मे आदमी को अपनी पसद-नापसद 
का रयाल तो करना चाहिए ।' 

'पसद और नापसद की बात करती हो ?” शशिवाबू गभीर मुद्रा मे 
हसकर बोले, पसद माफिक लडका तुम्हें कहा मिलेगा बहू ? उससे तो 

कही अच्छा है आख ताक कान वद कर ।' 

इस बातचीत के बीच अचानक मदाक्नी आकर खडी हो गई। बोली 
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“इतने इत्मीनान से कैसी बातें हो रही है ?” 

शत्िि बाबू अवहेलना का भाव दिखाकर बोले, 'खास बुछ नहीं। 
पहले वे जमाने मे शादी ब्याह के मामले मे लडके का अपना कुछ कहना 
चलता नही था मैं यही बात बहू से कह रहा था।' 

“हु। मदाकिनी गरभीर भाव से बोली, 'इसलिए तो आज का जमाना 
पुराने जमान से बदला ले रहा है। उस युग मे लडके वी जीभ में भी 
ताला होता था और आज तो लडकियो की भी जुबान खुल गयी है । जच्छा 
चुलों जब वे सज्जत आएगे तो क्‍या बहांगे, इस समय ती इसी बात पर 
दिमाग पर जोर लगाओ।' 

“उन भले लोगा को हुआ क्या है ? उतसे आख़िर मैं क्या कहूगा ?! 

यह मुझे नहीं मालूम। पर कुल वात यह है कि तुम्हारी जखकी 
श्ाती नहीं करेगी । बहुरूपिए की तरह सज धज कर क्सी के सामने मिक- 
लेगी भी मही । 

शशि बाबू घबरावर बोले, ऊफ  बहुरूपिया बतने के लिए उससे 
किसने कहा ? बहू को जिम्मेदारी सौंप दी है, अच्छी तरह आधुनिक ढग 
से तैयार बर देगी ।* 

मदाकिनी नाराज भाव से वोली 'नाधुनिक और पौराणिव की बात 
नही हो रही है। वह्‌ वत्त सवर कर कसी के सामन आएगी ही नहीं, 
बयोकि अभी वह शादी ही नहीं करना चाहती । 

“अभी शादी नही करेगी ” शशि वादवू गरज उठे । “इसकी फुसत कब 
होगी उसे, अगर पूछू तो. ?* 

“मुझे क्यो कह रहे हो ?” मदाक्नी ने भी गुस्से से जवाब दिया। 

“इसमे मेरा क्या अपराध है। मैंने पहले कहा नहीं था। लडको ने 

ओऔ० ए० कर लिया है। बहुत पढ लिख लिया है। आगे अब और पढने वी 
जरूरत नही । तव तुमने मेरी राय मानी थी ? ऊपर से वहा था, "मेरे 
खानदान में कभी बिसी लडकी ने बी० ए०, एम्‌० ए० नही क्या है रेखा 
चत लिख वर भेरे खानदान वे नाम को रोशन करेगी ै रेखा मेरा गव है। 
अब समभो और सभालो उसे । तुम्हारे पसद का लडका उसे पसद नही 
बल पसद नहीं है ? क्यो ? लडके मे क्‍या कमी है सुनू तो जरा ?” शशि 
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बावू स्थान काल और पात्र भूल कर गरज उठे । 'एम० ए० पास लड़का 
है । पैसा वाला बाप है, घर अपना है, याडी सरीदी है।' 

'ये सारी बातें मैं तो समझ ही रही हू, पर 7 

'चुप क्यो हो गई ? पर के बाद क्या कहना चाहती हो, कह डालो ।' 

“वह बाद में सुन लेना । इस समय असली बात यह है कि रखा अभी 
झादी नही करेगी ।* 

“यह वात तो बुछ समय पहले सूचित करना चाहिए था इसका हाश 
तुम्हारी लडबी भो नही था ?* 

“उसने तो बहा कि उसे तो कहकर बुछ वहा किया नहीं गया, फिर 
वह बसे बताती ।' 

नश्चि बावू खिन होकर बोले, “हां, वात तो सिद्धात वी है। महामाय 
वर कया से बेर पूछे इस मामले मे मुझे गदन नही डालनी चाहिए थी। 
अभ्यास नहीं था न, इसलिए समझ नहीं सका । लेकिन कम सेक्म 
आज उप भद्ग पुरुषा ने सामने मेरा सर न झुके, इसका तो कोई उपाय करो 
भदाकिनी ।' 

"मैं बुछ नही कर सक्‍ती।” मदाकिनों ने तेज-तर्सर जवाब दिया। 
“मशविर के समय मेरी राय तो ली नही जाती। जब पानी सर से ऊपर 
चला जाता है, तब मेरी जरूरत समभी जाती है। मैं इस समय मधु को 
साथ लेकर भया के घर जा रही हू ।' 

4वाह। वाह ।' दति बाबू भयानक रूप से गभीर बन गए । अप ही 
हाथा से अपने बाल नोचते लगे। सुमित्रा मदु आवाज में बोली, 'पिताजी 
आप चिंता मत कीजिए। जँसे भी हो मैं उसे समफा-बुका कर सिफ आज 
भर के लिए मैं मैनेज कर लूगी ।” 

रेखा आखो के आगे एक किताब खोलकर खिडकी के किनारे चुप 
चाप बंठी थी। पिताजी का चीखना थिल्लाना उसे साफ घुनाई दे रहा था । 
थोडी ३२ पहले मा का स्तभित विमूढ-सा चेहरा भी उसने देखा था, पर 
वह कर भी क्या सकती थी, वह ती स्वय लाचार थी । उसका सारा चित्त 
एक नए सुर मे डूबा हुआ था। एक यह ऐसा सुर था जो अभिभावका वे 
क्रोध की परवाह नही करता | रेखा सोच रही थी, 'हाय' हाय ! पिताजी 
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ने छ महीने पहले यह शादी क्यो नही तय कर दी ? उस समय तक रेखा 
गुरुदत्त सिह को जानती तक नहीं थी। यह सव॒' सोचते सोचते चांक 
उठी। यह वह क्‍या सोच रही थी ? गुरुटत से वह अगर वह न मिलती 
तो उसका जीवन कैसा रहता, वह यह सोच भी नही सकती थी। नतो 
पिताजी की गुस्सेल आवाज उसके कानो में पहुचती, और न ही मा का 
विभूढ खिन चेहरा उसकी आखो के सामने जाता । अब तो उसकी सारी 
चेतना मे एक परिप्कृत उज्ज्वल सरल चेहरा छाया हुआ था। लम्बा 
सुडौल कद चेहरा--माना हमेशा चमचमा रहा था! 

रेखा अपने विचारा म खोयी हुईं थी कि सुमित्रा आवर धम्‌ से पलग 
पर बैठ गयी और बोली 'मेरा शक आखिर ठीक निकला |” 

भाभी के आकस्मिक आविर्भाव से रेखा चौक उठी। पर भाभी की 
बात सुन कर मुस्कुरा बर बोली, 'बंसा श्षक ?! 

और कही टिल दे बेठी हो ? 

रेखा थाडी चौकी पर दूसरे ही क्षण हसकर बोली, 'समझ गयी तो 
फिर मेरा बोफ कुछ कम हो जाएगा।' 

पोक कम हो जाएगा ? यानि! 

“यानि हिम्मत जुटा कर इसकी धोषणा मुझे नही करनी पडेगी।' 

“मच कह रही हो ?* 

'खामस्वाह मूठ भी क्‍या बोलूगी भाभी | * 

'क्तिने दिना से यह सब चल रहा है ?” 

“दिन, महीने, घटो का हिसाब जोड कर किसी को किसी से प्यार 
होता है क्या ? 

सुमित्रा गाल पर हाथ रख कर अवाक भाव से बोली, “इतने दिना से 
कुछ कहा क्यो नही ?” 

“नोर गुल मचाकर कहने वा कोई मौका ही नही आया, इसलिए कहा 
भी नहीं । 

अच्छा तो वह भाग्यदान है कौन ? 
रखा का चेहरा चैतानी भरी खुशी से छलक उठा। बोली, 'ऊ हू ! 


(+5, तेल्ति यह कहो भाभी कि वह अभागा यौन है जो रेखा जेपी लडबी के 


फ 
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ध्यार मैं फस गया।! 
ओह । तो दूसरी तरफ से भी बात पवकी है ।' 
लगता तो ऐसा ही है (” 
“जरूर तुम्हारा सहपाठी होगा।* 
'यह्‌ तो ज्योतिष विद्या न जानते हुए भी बताया जा सकता है ।' 
सुमिश्ण रेखा की लम्बी चोटी खीचती हुई बोली, कट पट नाम बोल 
लडके का ।' 
नाम ? नाम से तुम्हारा क्या लेना देना ?” 
'सुनना चाहती ह । नाम सुनने से ही मालूम चल जाता है कि वह 
किस श्रेणी का मनुष्य है । 
रेखा ने हाथ वढाकर टेबुल १र रखे कागज के टुक्डे को लेकर उस 
पर कुछ अक्षर बैठा दिए। उसे दखते ही सुमित्रा चौक पडी । 
“यह क्‍या है रेखा २?! 
'बहुत ज्यादा हैरान हो रही हो भाभी ?* 
'लेक्नि भई। क्या पूरे बगाल मे तुम्हार मन के लायक कोई मीत 
नही ? हजारो मील दूर पजाब मुल्क म॑ जाकर तुम्हारी आरखें मिली ?! 
रखा कुछ बोली नही । चुपचाप सर भुका कर बैठी रही | 
सुमिना भी स्तब्ध होकर थोडी दर बैठी रही। फिर गभीर स्वर में 
बोली, 'कंसी विपत्ति मे तुमन डाला है, समझ में नहीं आता कि क्या 
करू ?! 
'विपत्ति ? क्सि पर कसी विपत्ति आ पडी है ? रेखा बीली । 
'तुक पर ही । और किस पर? खेर। तेरे लिए तो विपत्ति ही सम्पत्ति 
है। पर मा, पिताजी ?” 
रेखा उदास मुस्कान लिए बोली, “लडकी होकर पैदा होता ही तो एक 
विपत्ति है । 
यह तो सभी जानते है। लेकिन एक बात सोचो रेखा! आज तुम 
अगर हठ कर बैठती हा तो बाहर के लोगो वे! सामने पिताजी को किस 
कदर अपमानित हाना पडेगा, तुमने सोचा भी है ?* 
भपिताजी की तरफ से वकालत करने आई हो ? 
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“नही, वकालत के लिए नही तुम्ह उनका हाल बताने आई थी ।' 

रेखा थोडी देर चुप रहकर बोलीं, “ठीक है। सिफ आज भर वे लिए 
तुम लोगो की बात मान लेती ह ॥ पिताजी की दूसरी के आगे अपमानित 
न होना पडे, इसी तरह से मैं उनके सामने जाऊग्री । लिकिन तुम लोगा को 
भी मुझे वचन देना होगा कि इस मामले को लैकर दूसरी बार अपमानित 
होने का भौका फिर मुझे कभी नहीं दिया जाएगा । आज ही इस बात का 
अतिम निणय हो जाना चाहिए । 

सुमित्रा गभीर, मगर सयमित होकर बोली, 'मेरा यह सब कहना कोई 
माने नहीं रखता। मेरे निर्देश से इस गहस्थी का काम-काज चलता भी 
नही है। मा ने बताया कि बुलाए गए मेहमान के सामने तुमने आने से 
मनाकर दिया है, यह सुनकर पिताजी सर पकडकर बैठ गए हैं। इसलिए 
मैंने साचा अगर तुम्हारे मन मे भेरे कहने की कुछ कीमत हो ती 

'तुम नाराज हो गइ भाभी ?! 

“नहीं। नाराज क्यो कर होने लगी। जिस बात से मुझे कोई नुक्सान 
नही, मैं उस मामले को लेकर गुस्सा करूगी, इतनी नादान भी मैं नही । 


रेखा के व्यवहार से शशि बाबू ने थोडी चैन की सास ली पर उहें 
आश्चय भी कुछ कम रही हुआ। रेखा के व्यवहार भें उह कही कोई 
विद्राह नही दिखाई पडा था। फिर मदाक्नी क्या कह रही थी ?' 

मन ही मन खुद कसी नतीजे पर पहुच कर शशि बावू हस भी पडे। 
सांचा, साडी गहना की बात बेटी को रास नही आई हागी | लडक्यो का 
मामला ही कुछ ऐसा है ! 

लडक॑ वालो को लडकी पस॒द आ गई । उनके जाते ही शशि बाबू 
खुशमिजाज होकर बोले, 'क्यो भागवान, संब कुछ ठीक रहा न? उस 
समय ता मैं तुम्हारी बात से घबरा ही गया था। रेखा बिटिया क्तिनीभोली 
बच्ची की तरह आई । वो तुम जो कुछ सोच रही थी वसा कुछ है नहीं ।* 

मदाकिनी शात भाव से वोली, तो तुम क्या सोच रहे हो ?” 
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“जो मैं सोच रहा हू, सुनने से तुम्हारी महिला कुल ईर्प्या से कुलस 
जाएगी। खैर, चिता की कोई बात नहीं । लडकी उह बेहद पसंद आई 
है। अगले महीने शादी पक्की कर दू, क्या कहती हो ?” 

बच्चो जैसी बातें मत किया करो। रेखा की झादी के मामले मे 
तुम्हारी दखलअदाजी नही चलेगी। आज चुपचाप लडके वालो के सामने 
जाकर बैठ गई, इतनी-सी बात के लिए तुम्ह इतना खुश होने की जरूरत 
भी नही। वह तुम्हारा मान रखने भर के लिए ही निकली थी। अपने लिए 
दुल्हा उसने खुद ही तय कर लिया है । 

शशि बाबू मानो चलते चलते कही ठोकर खा गए हो। रेखा अभी 
शादी करना नही चाहती थी, यह बात तो समझी जा सकती थी सहनीय 
भी थी, लेकिन रखा ने अपने लिए वर का तलाश कर लिया था, यह बाप 
के लिए सह पाना कठिन था। 

शशि बाबू गरज उठे, क्या कहा ? आखिर कहना क्या चाहती हा ?* 

“जो कुछ मैंने कहा, तुमने ठीक-ठीक सुना भी है। नहीं तो दिमाग 
इतना गरम नही हो जाता ।! 

“चुप रहो । यको मत ।/ 

'मैं सो चुप ही हू ।” 

शशि बाबू बोखला उठे, “चुप भी हो? क्‍या मैं जान सकता हू तुम 
धर की गृहिणी हो या नही ? घर के भले बुरे के लिए तुम्हारी भी कोई 
जिम्मेदारी है या नही। लडके लडकियों को तुम लनुशासन में बाध नहीं 
सकती थी ? तुम उनकी मा हो या नही ?” मदाकिनी पहले जमे ही स्थिर 
भाव से बोली, 'हा, मैं उनकी मा हू, इस जिम्मेदारी का बोध मुभमे है, 
इसीलिए तो'जो सही नही है, जो अनुचित है, उसको लेकर मैं उ-हूं फटकार 
नहीं सकती ।/ 

अनुचित ?! शशि बाबू हतवुद्धि से खडे रहे। बोले, “मैं तुम्हें भनु- 
चित बात के लिए उ हे अनुशासन मे रखने के लिए वोल रहा हू ? लडकी 
मुह पर बोलेगी, तुम्हारे पसद के लडके से मैं शादी मही करूगी। अपने पति 
का निवाचन मैंने खुद कर लिया है! और फिर भी हम उहे कुछ कह नही 
सकृत ?! 
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मदाकिनी दढ भाव से बोली, नहीं ! हम उहे कुछ नहीं कह सकते। 
खुद जिस पड को लगाया उसका फल तो तुम्हे खाना ही पडेगा । पेड कसी 
एक तरह का है, उससे तुम दूसरे तरह के फल की आशा करोगे तो वह 
कहा से मिलेगा ? लडकी को आधुनिक शिक्षा के साचे मं ढाल+र उससे 
पुराने जमाने के व्यवहार की उम्मीद रखीगे--यह तो हो नहीं सकता न ।' 

नहीं हो सकता है ? 

'मही । हर घीज को जरा खुली नजर दखना सीखो। लडकी जवान 
है, पढी लिसी है अपना भवा-बुरा स्वयं समझ सकती है। अच्छे अच्छे 
लडको से मल जोल है, उनमे से यदि किसी पर उसका मन टिक जाए त्तौ 
चया कर सकते ही । 

“उसे रोकना होगा ।/ 

मदाक्नी विद्रोह और उद्यत भाव से बोली, 'क्यो रावना होगा ऐ 
आखिर क्यो ? हम लोग अगर सही समय पर लडकी वी शादी नही ब रते 
तो बया वह्‌ लडकी का अपराध है? कुआरी लडकी हैं, इसलिए अपने 
कुआर मन को घर के लोहे के संद्रक में वद कर दुनिया मं घूम फिर रही 
है, ऐसी बात तो है नही । उम्र का भी अपना एक तकाजा हांता है 9! 

शश्मि बाबू जसहिष्णु होकर बोले, 'इसलिए इसलिए, इसलिए 
यह सब बहना अब फिनूल है । जो अवश्यभावी है उसे मान लेना ही ठीक 
होगा। जिसके साथ उसके मत का मल बैठा है. हु (वहा है वह लडका ? 

सडबा वय कोई तफगा होगा। 

'नही । उसका सहपाठी, बोई पंजाबी लडका है । ष 

'वजावी लडका ? ' गायिबाबू अब विल्कूल ही धैम खो बैठे । वे चिलता 
पडे, यह नाम जुबान पर लाते हुए ठुम्ह शम नही आई ?_ सिनेमा देख- 
देखबर तुम्ह भी आधुनिकता के रोग नं पकड लिया है या फिर पागल हो 
गई हो ? बगाली की लडकी होकर ॥ 

“देखो । आधुनिकता का कौन-सा लक्षण मुभमे तुम्हे दिखाई पडा, मै 
नहीं जानती | पर यह सच है कि मैं अब सारी चीजें शुली आखा से देखता 
चाहती हू। खानदान राशि, जाति गोत्र आदि वो मिला जुलाब र कसी को 

कक किसी से प्रेंम नही होता । हम लोगो को चाहे क्तिना हो नापस्तद क्यान 
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हो, हम अपनी लडकी को उस रास्ते पर जाने से रोक नही सकते ।' 

“रोक नही सकते ।/ शशि बावू भीषण चेहरा बनाकर बोले। 
“अच्छा | रेखा | [रेखा को वुलाओ | मैं उसी के मुह से सब सुनना चाहता 
है। 


"नही भैया नहीं। मैं ठुम्हारी एक नही सुनूगी। मैं भी तुम्हारे साथ 
साथ जाऊगी। 

मुक्‌द बाबू से बच्चा जैसी लाड जताती थी मदाकिनी। वह बोली, 
+यह मौका यदि हाथ से निकल गया तो इस जनम में तो मेरा त्तीथ-वीथ 
तो कुछ होगा नही । अपने बहनोई को तो ठुम जानते ही हो | घर से बाहर 
एक कदम रखना नही चाहते। इतनी उम्र बीत गई। गया, काशी, व दावन 
तो बहुत दूर का रास्ता है--धर के पास वाबा तारकेदवर का मदिर कोई 
घंटे भर का रास्ता है, वहा भी जाकर दक्षन नहीं कर पाई । तुम्ही 
बताओ--अपना दुखडा क्सिके आये रोऊ ? 

मुकूद बाबू बहन के ऐसे बोलने पर सकुचित हो उठे । बोले, “मैं 
तुम्हारी बात समझ रहा हू । और तुम्ह ले जाने में मुझे आपत्ति भी क्यो 
होगी ? लेकिन एक बात है--मैं ठहरा मद आदमी, दस जगह धूमता 
फिलूगा। कही खाना कही सोना, सब उन्नट पलट सा रहेगा। बाहर जाकर 
नियम से रहना मुश्किल है। तरह तरह को असुविधाए, कप्ट---इसलिए 
रह रहाथा 

मदाकिनी आहत भाव से बोली, “रहने दो भेया। मुझे लेकर तुम्हे 
अतक्षुविधा उठाने की कोई जरूरत नहीं। और कष्ट का अभ मुर्क मत 
समभाओ। छत्तीस साली से गहस्थी सभाल रही हू । कोई अमीर घर भी 
'नही है। साधारण गहस्थी है। असुविधा और कप्ट मुझे मत समझाओ। 
हु !! 

मुकुद बाबू व्यग्र हो उठे। बोले, 'क्या मुश्किल है।जसे मैंकुछ 
समभता ही नही + मेरा तो केवल इतता कहना है कि मैं वहरा पुएापडट 


ऊ ब> 
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भादमी । कहा रहगा, क्या खाऊगा, कसी चीज का काई इतजाम तो हो 
नहीं सकता ।! 

इतजाम की जरूरत भी क्‍या है । धमशाला म नहीं ठहरा जा सकता 
है क्या ? भारत के हर तीव म घधमशाला जरूर होती है।' 

'वो तो होती है। पर बहन ! तू ता वडी छुआछूत मानने वाली है, 
बडी विचार करने वाली है। मोबर गगाजल, छूत अछूत ॥* 

मदाक्नी बोली 'ज्यादा सीच सोचकर परेशान होने की जरूरत 
नही है मया | साथ ले जाबर एक बार देखो तो | तीथ मे जाकर मन 
अपने आप ही पवित्र हो जाता है। कोई विचार मन म नही आता । मैं 
अगर तुम्हारे साथ रहूगी तो तुम्ह भी बाहर जहा-तहा खाने के लिए 
बहुकना नही पडेगा । ऐसा इतजाम करके निक्‍लूगी कि चाहे किसी भी 
जगह उतरू, कट आलू को टिक्यिा, दालपुरी, पोस्त पकीडी आदि बना 
दूगी।' 

कहना फिजूल है कि ये तीनो ही चीजें मुकुद बाबू को विशेय रूप से 
प्रिय थी । यह सुनते ही वे उत्साह से बोले, 'तां यह बात है ? तब तो तुमे 
साथ ले चलना ही होगा । आलू की टिक्या, पोस्तोदाने के बडे और दाल 
पूरी खिलाएगी। पक्की बात है न ?” 

“बस करो भेया। मजाक छोडो। पहले तुम यह बताओ कि मुर्भे 
साथ लेक्र चल रहे हो कि नहीं? ओर यदि भमेला समझ रहे तो और 
वात है। रुपए पैसा के बारे म तुम्ह ॥' 

अर बाबा पैसो के लिए कौन मरा जा रहा है। मेरी चिंता तो 
शशि भूषण को लेकर है । दो महीने के लिए तुम घर छोडकर रहागी ता 
शशि भूषण की तकलीफ नही होगी / * 

“उनकी घुख-सुविधाआ का रुयाल रखते-रसते ही तो मैंने अपन वाल 
सफेद कर लिए मदाकिनी खिन भाव से बोलीं। 'मेरी वीमत समझता 
ही कौन है ? कभी-कभी इच्छा हांती है कि दो चार दिना वे! लिए मरवर 
समभा दू कि क्सिकी क्या वीमत है । 

मदाक्नी की बात सुनकर मुकुद बावू ठहावा मारकर हस पड़। 

बोले, 'दो चार दिनो ने लिए मरकर ? खूब कहा है तून ! वाह! वाह 
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मदाक्नी भी हस पडी । बोली, “मर गई तो सव कुछ तो खत्म ही हो 
जाएगा। मेरे बिना घर की हाल का कया हुआ, कैसे जानूगी ?! 

मुकद बावू मुस्कराकर बोले, 'घर गहस्थी ठीक ठाक ही चलती रहेगी 
मदा | कसी के बिना कुछ नहीं अटकता । एक राजा चला जाता है, 
अदले में दूसरा राजा गद्दी पर आकर बैठता है । वगाल का सिंहासन खाली 

नहीं रहेगा । बस शशिमूषण का हाल थोडा बहाल हा जाएगा।' 
मदाक्नी अपनी हसी छुपाकर गुस्से का नकली भाव दिखाकर वोली, 
“जाओ भया, हर बात मे मसखरी करते हो । तुम्ही बताआओं न लगातार 
एक समात-सी धर गहस्थी सभालने में एकरसता नहीं आ जाती कया ? 
पुरुषों का काम चाहे कितना ही कठिन क्‍यों न हो, फिर छुट्टी का एक 

तियम है। पर हम औरतो को काम काज से कभी छूट्टी मिली है। 
मुकुद बाबू सस्नेह बोले, 'सच कह रही हो बहन) विश्राम एक 
विविधता---जीवन मे दोनो ही चीजो को जरूरत है । ठोक है । तू अपनी 
गहस्थी से छुट्टी निकाल सकती है तो चल, पर बीच में एक ही दिन 
तो रह गया है। तेरे कपडें-लत्ते, सामान वगैरह, और वो सब--गोबर 
गगाजल । और फिर मेरे लिए आलू की ठिकिया आदि का भी तो इत- 

जाम करना पडेगा।! 
भदाकिनी जी भरकर हसकर बोली, “मैया मैं सारा इतजाम मिनटी 
में कर लूगी | तम देख लेना । कल शाम का गाडी है न ?* 
'ही। शाम को नही! रात को! साढ़े तो बजे की रात की गाडी 
! 


'फिर तो कोई बात ही नहीं। अच्छा भैया, कहा कहा जाएगे हम 
लोग ! बडी खुद थी आज मदाकिनी । 

मुकुद बांबू बोले, 'पहले व दावन, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण 
भला । फिर जयपुर, चित्तोड, अजमेर पुष्कर | इही जगहा पर जाएगे। 
बसे मन मे तो द्वारका जाने की भी इच्छा है। 

यह सुनकर खुझी के मारे मदाकिनी की आखो में आसू छवक आए। 
बोली 'मेरा क्या इतना भाग्य होगा भैया ?* 

'बस | शुरू हुई न तुम्हारी औरतो जैसी बात । अरे होगी क्यो नही ? 
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पर हा, तशि भूषण से राय ले लेना (! 

*राय क्‍या लेनी है ? अभी भी इतनी उम्र मे पराधीन होकर रहना 
होया क्या ? सीधे कहुगी--मैं भैया के साथ तीय याजा पर जा रही हु 
चस । 

'बस | बस फिर ता कोई समस्‍या ही नहीं। छप छुप कर तू भी 
आधुनिक बन गई। कहकर मुकुद वाबू जोर से हस पडे । फिर दीवार से 
टिकी घडी को उठाकर चलते हुए बोले, “इतनी देर रहा पर शशि भूषण से 
मैंट नही हुई । कहा गया है वह ?! 

पूछा मत भया। इन दिना पाक में घूमवा उनका एक कास सा बन 
गया है। पाच जन और भी पहचत होगे वहा ।' 

मुकुद बाब्‌ मदाकिनी को रोक कर बोले, 'जाह हो पाक ? अवकाश 
प्राप्त अफसरों का स्वग | अच्छी वात है । कह कर मुकुद बाबू उठ पडे । 

मदाकिनी के जाने की बात पर पहले तो वे थोडा सहम से गए थे, 
लेकिन अब उहें खुशी हो रही थी। चलते-चलते वे थोडा मुस्कराते, कुछ 
सोचत, फिर मुस्कुराते । 

मुक्द बाबू के जाने वे” वाद थोडी देर तो मदाकिनी चुपचाप बठी 
रही । भोक भोक में उसने जाने की तिंद तो कर ली थी, पर अब दिमाग 
में तरह तरह वी चिताए भीड करने सगी । झशि भूषण के साथ सघप 

होना ही था। खैर उसका क्या भी क्‍या जा सकता था ? सचमुच ही 
उसका मन उखड गया था । गरहस्थी में बडो ही एकरसता आ गयी थी। 
रेखा की धादी होगी, इस एक खुनी की उम्मीद बनी हुई थी पर रेखा ने उसे 
भी उसकी भी मिट॒टी परीद कर दी थी! लडका बगाल्ली ही या पजाबी, 
और शादी जैसे भी हो हा तो सही, पर अभी वो उसकी कल्पना भी दूर 
थी। एम० एं० पास करने के पहले ये शादी करने वाले नहीं थे। दोनों 
साथ साथ पढ रे थे, रोज भेंट हो ही रही थी, फिर जल्दी क्सि बाव वी 
थी? 

आज परेटा वी चादी हुए कइ साल वीत गए पर घर भें एव वच्चा 
नही आया था, उल्टे बहू कधे पर थेल्ा लटकावर दफ्तर जा रही थी। 
सहस्थी का रग रूप ही कुछ नीरस बेरग सा हो गया था। साचतेन्साचतें 
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मंदाकिनी को अपना बचपन याद आया।__“ (एएछ-.««७ 

ससुराल हो या मायवा, घर भरा-भरा सा लगणतायिंघर-के- सभी 
लोग एक साथ एक जगह रहते थे। उसने 374 :25 0 “को“बुदे' पे: तय ५ 
भतीजों वे साथ एक साथ खाना पात थ॑ | वडे-बडे दफ्तर कदर 
फिर भी वे पिता के सामने डरे-डरे स रहते थे । रात के आठ बज के बाद 
घर से बाहर कोई नही होता था। और मदाकिनी वे अपने लडव ? उनसे 
ऐसी बातें कौन कहे ? खडका ने घर म ऐलान कर रखा था, खाते की मेज 
पर हमारे लिए ठहरने की जरूरत नहीं। खाना ढककर रख दिया करो | 
पिताजी हम लोगो के लिए ठहरे रहें यह कोई वात नही ? वै काफी बडे हैं। 
शत को देर से खाना स्वाने से उनकी तबियत बिगड़ जाएगी, इसलिए रोज 
हम भी उनके साथ जल्दी खाना पडेया, यह तो हम लोगों पर एक तरह का 
जुल्म है।” 

परेश दो सप्ताह में तीन चार दिन पली बे साथ ससुराल चला जाता 
था, बाकी के दो दिव सिनेमा । यह सब देख सुनकर मदाविनी को कभी- 
कभी तो जहर साने वा जी करता था। 

उस युग मे यानि उस समय की ओरतो की दुनिया में एक अनुशासन 
था, डिसिपल्नि था। जब मर्जी खाना, सीना, घूमना वे सोच भी नहीं 
सकती था । रात में सास और ससुर जी जब तक सा नही जाते तब तक बहू 
के सोने के कमरे में जाने का सवाल ही नही उठता था। इन सारे नियमों 
को मदाक्नी बिना प्रतिवाद किए मानती भी तो आयी थी। खाना खाते 
का भी नियम था। घर की सभी महिला सदस्थाए एक साथ पतीले कडा* 
हियो, भग्ोनों तथा जौर भी सारे बतनो के ढेर को सामने रखकर खाना 
खाने बेठनी थी, ओर खाते खाते तरह-तरह की गप्पें किया करती थी। 

यह सब सोचते-सीचते अनजाने मे ही मंदाकिनी न एक गहरी सास 
भरो। बुछ भी हो, यह तो सच था कि एक साथ खाना खाने और एक 
दूसरे की प्रतीक्षा करने मे परिवार बधा रहता था। 

“मा इस तरह अकेली क्यो बंठी हो ।' वाहर से आते ही १रेश ने पूछ; 
क्या हुआ ? तबियत तो ठीक है न ? * 

मदाकिनी तुरन्त उठ पडा। बोली, 'नहीं नही, तबियत क्यो खराब 
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होने लगी ? मैया आए थे, अभी-अभी गए हैं। यो ही बैठी थी |” 

मामाजी आए थे ? अभी-अभी चले भी गए ?!* 

'हा कह रहे थे, कुछ खरीदारी करनी है--]' 

हा खरीदारी आदि तो करनी ही परेगी। लम्बी यात्रा पर दूर दुर 
जगहो पर जा जो रहे है। जाने कितनी ही चीजो की जरूरत पडेगी।' 

मदाकिनी रहस्यमय हसी हसकर बोली--“इस लम्बे सफर मे साथ 
मैं भी तो जा रही हू रे ! 

परेश विस्मय के साथ बोला, “इसके माने २ 

मदाकिनी धीर से बोली “इसके माने हैं कि मेया के साथ मैं भी जा 
रही है ।! 

परेश चौका ता नही, पर थोडा सहम गया । फिर अपने को सभालकर 
भौ सिकोडकर बोला “अच्छा ? एकाएक ही प्रोग्राम बता लिया मां ?/ 

'एकाएक ही समझो । आराम से तो यह बाम होता भी नही ।' क्या 
तुम लोगों वी गहस्थी मे जीवन भर मैं ही चबकी चूल्हा सभालती रहूगी ? 
परलोक क लिए भी तो कुछ वरना चाहिए ।! 

र्मोई सभालने के नाम पर परेश की भौ और भी तन गयी। इस 
तरह की बात उठने पर उसे लगता था जसे उसकी पत्नी सुमित्रा वी 
अक्षमता पर कटाक्ष कया जा रहा है। व्सलिए व्यग से उसमे भी बहा, 
“वरलोऊ थे लिए कुछ करोगी क्‍या नही ? अवश्य करोगी । इतनी जासानी 
से अगर स्वग वा टिकट खरीदा जा सकता है तो मोका बिल्कुल नहीं 
छोडना चाहिए। 

मदाक्नी बेटे के व्यग को भाप गयी, और उसी ढंग से अपना 
जवाब भी दन ही जा रही थी वि शरि वाबू आ घमके । एक नजर मदा 
और पुत्र पर डालकर उहोंने कहा, “मामला क्‍या है ? एकाएवं स्वग वे 
टिकट सरीदने वी विसवी जरूरत आ पडी ?* 

परेश गभीर आबात म बोला, “मा को! मामाजी के साथ तीर्थों मे 


रि 
घूम घूममर । 


शक्षि बाबू भविवर बोले, विसदे साथ ? बहा-कहा घूमकर कु 
“ममाजी तौथ जा रहे हैं इसलिए मा पे भी उनवे साथ जाना निश्चय 


ब् 


सकता, यह मुर्भ 4६ 
होगी, लडकी के पैर पक कर उह 
सकता है और जाने के (लए जो 59 इतजाम क्की 


से बोली, व्आर्दिन्अनारदि 
दरबार में भेरे पक्ष म 
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लिए क्सी तरह की तुलना करने की जरूरत नही है। तुमने कभी दफ्तर 
म काम किया है ” और फिर दफ्तर की मेहनत के वाद, तुम लोगों की 
तरह रमाइई वसोई सब्जी भाजी काटना, मसप्ले तैयार करना जसे फालतू 
काम के पर पडने से ॥! 

फालतू के काम? 

प्रौद्ा मदाक्नी का इयामत रग भी लाल हो उठा। उठकर खडी 
होकर बाला, 'तुम ज्ोगा क॑ साथ किसी श्रकार का तक मैं करना नही 
चाहती पर एक बात ह॒ शिक्षा का समय मृत्यु के समय तक हांता हैं। 
आज मुझे एक शिक्षा मिली । जीवन भर तो अपने को फालतू कामो में ही 
गवाती रही, इसतिए अब छुट्टी लूगी | दफ्तर मे काम करने की विद्या तो 
मा वाप ने सिसाई नहीं थी बह तो अब आएगी भी नहीं। ईश्वर का नाम 
लन म ज्यादा शिक्षा वी जरूरत नहीं पडती, बाकी जीवन यही करूगी। 
कहती हुई वह चली गई | 

मदाक्नी के चले जाते ही शशि बाबू के सर पर माना आकाश टूढ 
पदा। क्या कहना चाहत थे, क्या हो ग्रया । वे तो मदाकिनी का जाता 
रोकन के लिए ही कुछ कहना चाहते थे, पर कहते कहते सारा कुछ उलट 
पुलट हो गया। अब मदाकिनी की नाराजगी को तोडना मुश्किल काम 
हे । शगता था. बिना गए छोडेगी नही / अब क्या होगा ? होचते-साचते 
नू बातू जाकर मडार घर के कोन भ जाकर खडे हो गए। मदाकिती 
९ गई, पर देखकर भी अनदेखी कर गई जौर मडार घर मरते 












समझा 
डिब्बा बी फकरत लगी। 

इस कै मे मतान वी भाषा में माना मुश्किल होता है पर ऐसा 
कठिन बनाम ्प्श्ि बाबू का करना था। इसलिए शश्णि बाबू गलेसे 


“डी हसी हसकर बोले, 'खूब तो सुनाकर चली आँयी, 


खखार कर, काठ 
के हर स करागी नही अब किर उसी काम म बसी 


आलतू फालतू का 
लग पड्टी ? 
कटना फिजूल है, मः 


कि कुछ भी कहो, तुम्हारा 
7 


जी चुप ही रही। 


'जाज आज कल बहुत खराब रहने लगा 


हरा. 
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मदाक्निी यह सुर पहचानती थी । मदाक्नी को पराजित करने का 
सुर था यह। इसलिए मदाकिनी कठिन बनी रही । फिर च्शि बाबू इधर- 
उघर ताककर भडार घर वे अदर घुस पडे । उसके बाद नोची आवाज में 
बोल, 'मजावः करने पर तुम इतना नाराज हां -ओगी, मैं समझ नहीं 
पाया परेश सामने था। बहू की तरफ से यदि मैं कुछ कहता नहीं तो 
अच्छा थाई ही लगता, तुम्ही साचो ?” 

मदाक्नी अब मुह घुमाकर शात भाव से बोली, 'लेक्नि यह सब 
मुर्भे सुनान वी जरूरत बया है ? दस के आग मुझे नीचा दिखाने से यदि 
अच्छा लगता हो तो वैसा ही करना, मैं और कुछ नही बहूगी।' 

शणि बाबू निराश होकर बोले, 'तुम वडी नासमक बनती जा रही 
हा मदाक्नी ! तुम ता जानती ही हो जैसी रखा बसी बहू । दोनो ही 
वरावर की नालायक। तुम्हारे जाने का मतलब, मैं तो कही का नहीं 
रह्गा। 

अब मदाकिनी के लिए अपने को और सभालना मुश्कित था। बडी 
मुश्क्लि से हूसी रोककर बोली, 'वमतलब की बाते कहने की जरूरत नही । 
अगर भरे नही जाने से ही गहस्थी की झाति बरकरार रहती है तो मैं नही 
जाऊगी ।' 

'क्या मुश्क्लि बात है ! ऐसा मैंने कुछ क्या कहा *” 

“'मही तो तुम्हारा कहना है, मैं कुछ समझती नहीं हू क्या? तुम्हे 
जानना मेर लिए अभी कुछ वाकी भी है ?' 

'यही तो बात है।' शशि बावू खुशी की हसी हंसकर बोले 'तुम्ह 
छीटकर मुझे और कौन समझेगा, वोलो ? एक आधघ दिनो बी बाते और 
है, पर पक्के दो महीनों तक मुझे त्यायकर चली जाने पर--शायद 
वापस आकर हाथ की चूडिया और सिंदुर को खोना नहीं पड़े --शशि 
बाबू मन ही सन समझ रह थे कि उहोने कोई बडी भारी मजाक वी वात 
कह दी। पर मदाकिनी सुनते ही जल भुन गई गुस्से से बोली, “दुहाई है 
तुम्हारी । मुझे माफ करो और अब मुझे अधिक मत तंग करी। तुम्हारी 
गहस्थी छोडकर उसी दिन जाऊगी जिस दिन लडका के कधा पर चढने की 
हालत मे हुगी।' 
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इधर मात-स्वाभिमान का नाटक चल रहा था, दूसरी तरफ मुकुद 
बाबू सारी व्यवस्था कर कराकर, शाम ढलते ही सामानों के ढेर के साथ 
पहुच कर चिल्लाए, “कहा है री मदा ! रेडी है न ? सिफ तीन ही घट रह 
गए है । 

मटाविनी रोज़ पहनने वाली ठसर की साडी डालकर मलिन चेहरे मे 
भाकर सामने खडी है। मुकुद वाबू विस्मय से बोले, "क्या री, काइ तयारी 
नही दिव रही है। पता है समय क्तिना रह गया है ?* 

मदाक्नी स्वाभिमान भरी आवाज म वोली, 'मैं नही जाऊगी भैया ।' 

नही जाएगी ? क्या कह रही है ? सारा इतजाम हो चुका है। टिवट 
हा चुका है। बथ रिजव हो चुकी है।”” मुकुद बावू भी विस्मय की सीमा 
नही थी । 

शरत्ि बाबू कमरे से वाहर आकर भलेमानस की तरह बोले--'जच्छा 
इतनी सारी तैयारी हो चुकी है ? 

सुनते ही मुकुद बावू बोल पडे, 'ठुम कहना क्या च्राहते हा ? तुम्हारी 
धारणा स घूमकर लोटकर आने के वाद भी टिकट लिया सकता है?! 

जंमली वात है तुम्हारी राय नही है क्या ? मुकुद बोले-- 

“राय ! ! शशि बावू दाझ्षनिक की हसी हसकर बाले "मरी राय की 
परवाह क्सि है। अपराध सिफ इतना है कि वह गहस्थी म॑ चारा तरफ 
थी भभदो और समस्याओ से घिरी हुई है, इस समय मदा घर छोडकर 
धाहर नही जाती तो ठीक रहता। बस इनना कहना था ।---अच्छा भई, 
एक वात बताओ तुम खूद गगाजल वी तरह सीधे हो, पर तुम्हारी बहन 
विल्वुल तुमसे विपरीत नागकया के समान ग्रुस्सल क्यों है वही तो ?' 

पति के इतने नखरे मदाकिनी चुपचाप वर्दाश्त करती जाती इतनी 
उम्मीद उससे नहीं रखनी चाहिए, इसलिए वह भी बरस पड़ी 'चुप भी 
करो । ज्यादा बडाई वी जरूरत नहीं। मैया सीधे होगे क्यो नही। उह 
बया मेरी तरह गृहस्थी वी चक्की मे जलना मुनना पड रहा है। अच्छा 
अँया कहो तो ! पति बडे हैं, माननीय हैं, घम काय मे उहें मेरी सहायता 
करनी चाहिए या नही ? पर जव से इहांने मेरे जाने की बात सुनी हे ढूंढ 

ढदूढ कर मेरे जाने के रास्त बद करन मे जुटे हैं ।* 
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मुकुद बावू पूरा नाटक समझ गए | मत ही मन हसे, पर मुह से बोले, 
ऐसा थोडा बहुत करना ही पडता है। समझी ? पति पत्नी जब अधेड 
होकर घर के मालिक मालकिन बन जाते हैं तो गहस्थी के रगमच पर 
थोडा अभितय करना ही पडता है। ले, तू अब बचकानी बात बद कर। 
चल सूटकेस सभाल | पर ठहर ! यह सव तू क्या करेगो ?” फिर उहांने 
पुकारा, 'बेटी सुमित्रा । 
सुमित्रा चुपचाप बाहर आकर खडी हो गई । सास ससुर की लडाई मे 
बह निरपेक्ष थी। जाने के' मामले मे भी उसन कुछ भी नही कहा था । 
विपक्ष मे भी कुछ बोली नहीं थी। उसे मालूम था वि वह कुछ भी कहे, 
लोगा को बुरा ही लगेगा । अगर अपना मान भूलकर यह कहने जाती कि 
“मा आपके जाने पर हम लोगो को बडी असुविधा होगी, मत जाइए ।' तो 
मदाकिनी मुस्कुराती, पर सुना भी देती “मुझे मालूम है मेरे साथ तुम लोगो 
का सिफ काम का रिश्ता है। मेरे सुख-दुख के लिए तो कोई सोचता 
नहीं।! हो सकता है यह भी कह दे । 'अव समझ आएगी आठे दाल का 
भाव कया है। मैं इस गहस्थी को कंसे बसे चलाती हू, किसी को मालूम 
तक नही होने देती हू। और अगर सुमित्रा सास के प्रति सहानुभूति 
जताकर कहती, 'मामाजी के साथ आप घूम आइए मा, ऐसा मौका बार- 
बार थोडे ही आएगा । हम लोग किसी तरह चला ही लेंगे तो सास स्वय 
से कहती, 'चला तो लोगी ही अच्छी तरह, वो तो मुझे अच्छी तरह मालूम 
है बहू ! मन ही मन घर की मालकिन तो हा है । मैं ही बीच मे बाघा बन 
कर अडी हुई ह--- सुमित्रा ये सारी बातें समभती थी, इसलिए चुपचाप 
रहना ही सबसे अच्छा उपाय था । 
मुक्द बाबू बडे आदर के साथ बोले, “आ गई बेटी ! अब एक काम 
करो तो जल्दी से अपने सास ससुर के दो बक्से तो जचा दो बंटी । और 
बिस्तर भी। तुम लोगो के पास ढग का विस्तरबद है या नही, मुभे 
मालूम नही था, इसलिए एक और विस्तरबद मैं लेता आया हू । ले जाओ 
और भटपट तैयारी करवा दो। और मधु को देख नही रहा हु । छोकरा 
गया कहा ? अरे ओ सधु ! उसे भी काम मे लगा दो। तीन हो घटे तो 
रह गए है । समझी बेटी, तुम्हारी सास तो बिल्कुल निकम्मी है।' मुकुद 
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बाबू मेल ट्रेन वी तरह वाते करते थे। बीच मे कोई कुछ कह सके, इसका 
मौका ही नही मिलता । सभी हक्के-बक्के से खडे रहे । 
सुमित्रा मन ही मन व्यग से हसी | सोची “ओह ! दोनो ही जा रह 
हैं। अदर ही अदर सब तेयारी थी, पर इतनी लुका छिपी की भी क्या 
जरूरत थी ? यूढे बूढी तो तीथ वगैरह जाते ही रहते है।य ही लाग 
गहस्थी सभाले लटके हुए हैं। इह तो एक तरह की थीमारी अच्छा ही 
हुआ कि दोना ही जा रह है। एक जाती, द्सरा रहता तो जीना मुश्किल 
कर देता | मन की बात सुनाई नही देती, यही बचाव था। 
मुकुट बावू कहते ही रह और देर मत करो बहू, काफी दर हो चुकी 
है। सास की थाना की प्रतीक्षा वी जररत नही । मेरी राय ही आखिरी 
राय है। मैं उसका बडा भाई ह समभी 
मुकुट यावू के ठहाके से सारा कमरा गूज उठा। सुमित्रा धीरेस 
कमरे से बाहर मिकल गई। मत्यक्नी समझ गई---भया ने एक किस्म का 
जाल विध्ाया था पर वह क्या कह यह न सममकर चुप ही रही। 
चत्ति बाय हक्के उफ्के होकर पूछ बैठे, यह क्या है भाइ ?' 
'कौन सी बात ?! 
यही, मर जाने वी बात ?” 
मुकुद बाबू सहज भाव से वोले 'जो स्वाभाविक और उचित है, वही 
मैंन क्या है। तुम्हारी उम्र भी तीथ बरने की नही हुई क्या ?! 
उफ्। उम्र की बात कर कीन रहा है। इस थुग मे तो जवान लोग 
ही अधिक घूमते है। बया कटते हैं कि--वैदार वद्री, मानस केलाटा अमर 
नाथ पहार इन रास्ता में तो नौजवान लडके लडकिया की ही भीड रहती 
है। बात और बृछ नहा, रोविन इतने कम समय से एकाएक--। 
मुकुद बाबू अपनी आतत वे अनुसार बीच म ही दोककर बोले, “इससे 
भी कम समय की सूचना मे जर भी सुदूर तीथ पर चलना पड़ जाता ह्ठै 
झणि भूषण | उसके जागे यह ठा बुछ भी नहीं । जौर हम यूटा कांवसे 
चाहिए भी क्‍या ? कुछ कपड़े त्रपडें, कम्बल, तकिया आदि बस । 
भटातियी न इतसी दर के वाद सुद्द खोला। बोली 'मोच रहांथी 
5०५ धरेल तुम्हारे साथ घूम फिर कर थोडी चन की सास लूगी, पर तुमन तो 
2 
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यहे्‌रदार को भी साथ ले लिया ?? 

मुकुद बाबू मुस्वुराकर बोले 'अरी तू समभी नही। विदेश मे जादमी 
का बल बहुत बडा बल हांता है। यही सब सोच समभकर मैंन शशि भूषण 
का भी टिकट लिया है। मान ले कसी दिन मेरी तवियत कुछ खराब हा 
गई तब तू ता मश्किल मे पड जाएगी न २! 

है भगवान | तुम भी हद की फालतू की चिता कर डालते हो भया २?! 

'नही रे मदा । अमल म मैं “यावहारिक बुद्धि सम्पन व्यक्त हू !' 

चश्चि भूषण अब भी थांडी आनाकानी कर रहे थे । बोले “लेकिन भई, 
यह तो कोई काम वी वात नही हुई। मालिक मालकिन घर गृहस्थी छाड 
नाचते फिरें---आजक्ल के दिन भी खराब है। हालाकि दिन क्सि मामले 
मे खराब है इसका उदाहरण हि बाबू नही दे सके । 

मुकूद बायू गभीर हसी हसकर बोले, हा रे रात भूषण अपने दिन 
खत्म होने पर वाबी के आग आते वाले दिन खराब ही लगते है | देख 
लेना, वे लोग ठोक तरह से ही चलाएगे, वल्कि तुम लोगा से बुछ और 
अच्छी तरह ही चलाएगे, गहस्थी मे नए कदम रखने वालो के कधी पर 
भी कभी कभी जिम्मेदारी देनी चाहिए । समझ मे आयी बात ? नहीं तो 
उाह जिम्मेदारो का एहसास भी क्से होगा ? इतनी अधिक चिंता नहीं 
करनी चाहिए। ज्यादा सोचने पर उह चोट पहुचती है ब॑ विद्वाही बन 
जाते है। तो अब जल्दी वरो । इस पर आग वातें ट्रेन मे बेठकर हागी। 
जल्‍दी संकुछ खापी लो। मदा तू इस साडी में तो जाएगी नहीं। 
जलती स॑ दूसरी बदल ले । 

शायद जीवन में पहली वार पति पत्नी साथ खाना खाने बढे। 
मदाक्नी धीमी आवाज मे आखो में नकली झोघ जताकर बोली, क्या 
समाचा क्या तुमने कहो तो ? भैया क्या सममभेंग ?! 

डाशि बाबू ने मूछो का आड से हसकर जवाब दिया, 'भया का जो कुछ 
समभना था, ठीक ही समझ गए है ।* 


पूरे दो भहीने तो नही, करीब एक महीने और बाइस दिन के वाद 
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शशि बाबू पत्नी के साथ घर लौट जाए। इतने कम समय में ही पति पत्नी 
दोना के स्वास्थ्य म काफी सुधार हुआ था। दोनो ताजे दिख रहे थे। जगह- 
जगह की हवा और रहने के अनियम के बावजूद भी वे अच्छे लग रहे 
थे। सिफ हवा पानी के बदलाव से उनके स्वास्थ्य म सुधार हुआ था, ऐसी 
बात नही। एक्रसता के जीवन मे नए वातावरण की भी जरूरत पडती 
है । 
घर घौटकर शुरू के कई दिन अच्छे ही लगे। वे कहा कहा गए, 
क्या क्या देखा ? लडके, बहू, बंटी सभी उनस कौतूहल से पूछ रहे थे। 
यह वाकई सुस्त की बात थी । उसके कसी मामले मे उहोने जब तक 
इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी । पर उत्साह के तुरत बाद थका- 
बट महसूस होती है । कौतुहल खत्म हुआ उत्सुकता भी शेप हुई। 
मदाक्नी के भ्रमण की यादें भी धूमिल पढ़ती गईं। और फिर धीरे 
धीरे वह गहस्थी के मवर म॑ फेस गई। और इस शुरुआत मे तो भमेला 
उठ खडा हुआ थाने के वाद मदाक्नी हर बरत दूढती फिरती कि उसकी 
अनुपस्थिति मे गहस्थी मे क्या क्या कमी आयी थी । हर जगह उसे गंदगी 
नजर आती और साथ म बह टिप्पणी करने से नहीं चूकती। जहा 
बारह आने कहने से काम चल सकता था, वहा उनीस आने कह जाती । 
शायद यह एक छिपी हुई मानसिक स्थिति थी । 'मेर बिता गहस्थी चल ही 
नही सकक्‍ती'--और इस भावना का विश्व रुप होता था बेवजह का गुत्सा 
और तीखे राब्ट । इसलिए रह रह कर गहस्थी मे छोट मार्ट प्रलयकाड होते' 
रहते | हालाकि चिल्ताने का जिम्मा मदाकिती और सीतश पर ही था। एक 
दिन सीतेच लापरवाह की तरह बोला, “अच्छे ही तो थे हम लाग। खासे 
मजे म थे। रोज बढ़िया से बढिया खाना हलवा पूरी । मा अब बह परार्ठे 
वाला नाझता खत्म बर डालो। पुराना पड गया है। बदल मे हम क्तिने 
मजे से उबले हुए अडे, आमलठ, और पावराटी सा रह थे | व॑ सुख के दिन 
अब गए। अव तुम्हार राज मे फिर वही अरबी, कच्चे केते जितनी भी 
फालतू की चीजें ।/ 
एमो दिल जलान बाली बाता से क्सिया मिजाज ठोक रह सकता था? 

सीनेश के कहे हुए हाब्त मताकिनी के दृदय वी ग्रहराई तक उतर गए $ 


हा 
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सास बढने लगा। लेक्नि जसे नदी कभी-कभी शात दिखती है और लगता 
हैं वह एंमें हा बहती जाएगी और आगे और कोई क्षय नही होगा नदी वे 
क्ियारे वठन से डर भी नहीं लगता। ठडी क्रिरमिराती हवा से शरीर 
प्रफुल्लित हो उठता है, पर वही मन ही मन हसती है, उसी तरह यह भी 
गहस्थी थी । 


शशि भूषण राशि भूषण ! बाहर दरवाजे पर कोई चिल्लाकर पूछ 
रहा था शशि भूषण रहत है इस घर मे ?! दोपहर का समय था। सभी 
नींद के आगोश मे डूब थे? शशि बाबू नाराज होकर बोले कौन थाया है 
ऐसे बेवरत तग करने । 

मदाक्नी बोली कोई नयी आवाज लगती है।' नयी आवाज' शशि 
बाबू पतग के नीचे रखे चप्पला में पैर फसाकर जम्हाई लेत हुए बोले, 'नई 
आवाज म अब मुझे कोई नहीं बुलाएगा भागवान । अब जो नया बुलाबा 
भआाएंगा बित्कुल ही चुपचाप आएगा।' 

आखो मे गुस्सा और माथे पर सिवुउनें लिए हुए झ्णशि बाबू वो देखकर 
आगातुक वाला, शशि बाबू क्या इस घर म नही रहते ?! 

शशि बाबू गम्भीर होकर बोले, 'नहीं रहते है, यह खबर आपको 
क्सिने दी ?! 

बेचार सज्जन घबरा उठे । बोले, 'उही से काम था, जरा उह बुला 
दीजिएगा। 

बुलाने की जरुरत नही है जो कुछ उहं वहना है मुमसे कह सक््त 
है 

बह सज्जन तीखी नजरो से दखत हुए बोले, 'आप यानि वि 

यानि वानि कुछ नही । मैं ही शयि भूषण मुसर्जी हें । 

एऐ ।” बे सज्जन आसें पाडवर देखने लगे बोलें, हावितू ? छि 
छि ! तून भुछे पहवाना तक नही ? मैं अखय हूँ) 

आशय ! डायि बाव उल्लास से चितवा उठे ।/ तू अक्षय है ऐं | पर 
ताव मुर्के वया नहीं पहचाना ? आ। आर आा। तु अक्षय है भौर 
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भेकैनिक्ल इजीनिर्यारिंग पढने जा रहा है । छोटा नौवी क्लास में पढ रहा 
ह्‌। 

तुम्हारे उघर ही सभी पढ रहे होगे।' 

'नही | हमारी तरफ अच्छे स्कूल वगेरह नही है। वे अपन ननिहाल 
काचडा पाडा मे पढते हैं ।' 

“खेर लडकी की शादी के ऋमेला से ता मुक्त हो गए। यह अच्छा हुआ 
कहकर शक्षि बाबू ने मत ही मन अपनी छोटी बेटी के प्रेम प्रसण वी बात 
सोचकर एक् गहरी सास ली । 

अक्षय बाबू शशि बाबू के परिवतन को देख नही पाए। बोले, 'कमकट 
से मुवित पाना इतना आसान है ? बुढोती मे वेवक्फी के नतीजे का फल 
गोकुल में बढ रहा है। 

"क्या कह रहा है ? क्तिना बडा है ?*! 

'यही कोई छ -सात साल का है।' 

शशि बाबू अवाक रह गए। उहें मालूम था, अक्षय उनसे कोई साल 
भर ही बडा था। वे उत्साह दिखाकर बाले, भई। फिर तो तुम अब भी 
यगरमन ठहरे। 

'अब क्‍या करंगा, क्या विचार है ?! 

“करूंगा क्‍या २ ससुराल के पास ही घर बनवाने से पत्नी को सुविधा 
रहती है यह सोचकर 'कल्याणी' म थोड़ी जमीन खरीद रखी है। बस 

भटपट मकान बनवा लूगा। मरा छोटा साला कनद्रेक्टर है। कह रह। था, 
दो महीना म मकान खडा बरवा दूगा। और करवा देगा अपनी गरज से 
बयोबि' जब तक ग” प्रवेश नहीं होता है, उसके यहा ही चिपका रटूगा।” 
कहुवर अक्षय बावू जोर से हस पडे । 

अभय के ठहाके से राशि बाबू का दिल दिमाग हाहाकार वर उठा। 
पाच पाच लडक्या की शादी वर टी है अक्षय ने फिर भी मबान बनवा 
रहा है। फिर भी दोना दास्त अतरग गपटप मे जमे रहे। कितनी पुरानी 
बातें, क्तिती ही पुरानी यादें ? अक्षय वी स्मरण हाबित को देसवर शशि 
बायू हैरान रह गए। तीस चालीस साल पुरानी बातें उस वैसी की वसी 

पु. »थी। सन तारीख तक याट थे।5ाथि बावू के यादें धूमिल वेरगन्सी 
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ययो हो गई थी २ अक्षय बह रहा था, इसलिए उह सव कुछ याद हा चला 
था 

धर वी नीव वी खुदाई चल रही थी। फिर भी गह प्रवेश वा निमत्रण 
देकर अक्षय बाव्‌ ने विदाई ली । कलकतते क और भी यार दोस्ता का जता- 
पता पूछ रहे ये, पर शक दाद बढुन थोडा हो बता पाएं। कौन क्सिकी 
खबर रखता है। अक्षय बाबू निराश नही हुए बोले, “ठीक है रहते दे। 
जग भो हो मैं पता लगा ही लूगा। तुम्हारा पता खाजन मे क्या कम 
मुत्कित वा सामना वरना पड़ा मुझे २” गह प्रवाण के वहान सभी पुराने 
दोस्ता का अक्षय बाबू इक्ट्टा करत वाले थे । अपनी इच्छा की वात बताकर 
अशय बाबू चले गए। 

शहि वाबू उनके जान की तरफ देसत रहे। ऐसा दिन उनका अपना 
भी तो हो सकता था । घर घर उस वख्त राम के दिय जलने लग थे । 

"वह आदमी कौन था जी ? नाराजगी के साथ पर कोतुहलवश् 
मदाकिनी ने पूछा, 'कव का आया था ओर भब गया २ उठने का नाम ही 
नही लेता था ।' 

क्यों ईर्प्या हो रही है ? 

ईर््पा क्या होने लगी । चाय के साथ तुम्ह चने और भूना चूडा पसद 
है इसलिए बनाया था, पर देती कसे ? बाहर चाय भिजवा दिया विस्कुट 
के साथ । तुमने मधु से वाजार से मिठाई मगवाने के लिए कहा था ?” 

'हा। बडे दिनो के बाद मुलाकात हुई थी। इसलिए थोडी मिठाई 
अक्षय जाया था ।! 

“अक्षय ?ै कौन अक्षय २! 

शरत्रि बाबू भल्ला उठे । बोले, 'अक्षय की बातें तुम्हें याद नहीं हैं ? 
उसके बारे मे मैंन न जाने क्तिनी बातें तुम्हें सुताई होगी।' 

“पहले २ यानि पंतीस साल पहले की वात है ? कोन याद करके बैठा 
है पुरानी बातें, वोलो । अब तक कर रहे ठहाका के मारे तो कमरा काप 


रहा था।' 
शल्ति बाबू की इच्छा हो रही थी कि वे मदाकिनी के साथ अक्षय के 


बारे मे गपटाप करें। पर सदाकिनी के अवहेलना भरे भाव को देखकर 
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उनके मन का सुर-वेसुरा हा गया । ममीर होकर बोले, 'लक्षय ही अधिक 
हस रहा था। मन भञशझाति है, इसलिए मुह पर हसी भी है।' 
बहू सुसिता के साथ शशि बाबू का ध्षम्बाव सहज नहीं था, किर भी 

आज एकाएक उहोन उससे काफी बातचीत कर ली । सुमिना भी ससुर के 
ब्रचपन की बातो मे आग्रह दिखाती रही। साथ मे रेखा भी थी। दानो 
बाता म मजे ले रही थी । शशि बावू बताने लगे “एक बार बाजी लगाकर 
हम कइ दास्त पटल चदननगर चले गए । उसम एक झौकीन तबियत का 
लडका जूता टट जाएगा, इस डर से हाथ म॑ जूता लिए नग॑ पर गया था। 

यह सुनकर सुमित्रा हसकर लीट पोट गई |--इस तरह से हसती हुई 
सुमित्रा यायद ही कभी दिज़ाइ पडती थी। शश्ि बाबू को जीवन में मानो 
नया स्वाद मिल गया। क्तिने दिन हो गए थे। उहोने घर वे अपने ही 
लागो के साथ हसकर खुलकर बातचीत नही की थी । 

शशि बाबू कहते गए 'लौटन पर क्या कठोर दड मिला था, बताऊ 
तुम्ह बहू | ताऊ ने हुक्म दिया, “अपना कान ल्वय ऐँठो और नापकर सात 
हाथ सम्ब नाव वे वल चलो जौर ऊपर की डाट-फ्टकार, वह तो कई दिनो 
तक ही रही । 

दड का नमूना सुनकर सुमित्रा बोली, 'क्या वहते हैं पिताजों ? उस 
समय तो भाप लोग वालिज के तीसर वप म ये न ? ” 

"हा बदी । पढ़ता ता था। 

“इतने वडे-बडें लडका को एसा दड ?! 

थांडी दूर पर बठी मदाक्तिी क॑ प्रति शश्नि बाबू सवकी नजर का 
कठाक्ष बचाकर कर बाले, 'उस जमाने के लडको वा सारा दुख यदि घुना 
बहू तो तुम्ह रोना जाएगा । नई नई शादी के बाद चिट्ठी-पश्नी का देना-लेना 
कुछ जत्ती-जल्दी चल रहा था, इसलिए एवं दिन ताऊ न बुलाकर कहा 

शज्षि बायू वी बात खत्म भी न हो पाई थी वि मदाविनी बोली “बड़े 
अजीव आदमी हा जी । जीम म कुछ अटक्ता भी है ? ' कटफपर वह उठकर 
चली गई । इसके बाद यपदाप जयी नही / सभी अपने जपने काम से निकल 
गए या जुद यए। घिफ़ चरति बाबू ही अक्ले खोए खोए से पुरानी यात्य की 
जुगाली बरत रहे । 

“९7% 
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गह प्रवेश का निमनण देने आने के पहये ही अक्षय बावू एक रोज एक 
अभिनव उपलक्ष्य लेकर हाजिर हो गए । 

बचपन से ही उहे कविता लिखने की सनक थी और अब तक लिखते 
भी आए थे, किन्तु चूकि वाहर-बाहर ही रहते आए थे, वह्‌ पुस्तक के रूप 
में छप नही सकी थी, पर अब मौका आया था, जीवन भर के सजोए हुए 
सपनो को पूरा करने का उनकी किताब छप चुकी थी । आज उसी क्तिब 
को उपहारके रूप मे वे अपन दोस्त के पास लाए थे। इस मसले का समझने 
में ही शशि बाबू को थोडा समय लग गया। शशि बावू समर्क, दोस्ती के 
नाते अपने अक्षय बाबू उल्टे एक किताब में के तौर पर दन आए थे | 
क्ताब को हाथ मे लेने के बाद भी 'रश्षिवाबू में लेखक का ताम जानने 
की इच्छा नही हुई। और कम ही लोगो को यह शौक रहता भी है। 

पुस्तक को शशि वाबू के हाथ पकडाते हुए अक्षय बावू खुशी खुशी 
बोले, 'यह किताव मैं तेरे लिए ही लाया हू । तुम पहले आदमी हो--।' 
शशि बावू कुछ समझ नही पाए। 

किताब को उलट-पलट कर शशि बावू बोले, 'बुढौती मे किताब उप- 
हार दे रहे हो, वह भी कविता वी आखिर मामला क्या है ? 

अक्षय बाबू समझ गए । वाले, 'बुद्ोती मे सनक गया, यही बात है। 
अभागे लेखक का नाम तो तुम देख ही नही रह हो । 

ऐँ ! क्‍या वक रहा है ? यह तेरी लिखी हुई है ? तू अब भी कविता 

लिखा करता है ?? 

हा भई, लिख लेता है कभी-कभार । लिखे बिना रहा ही नही जाता। 
सच बात तो यह है कि कच्ची उम्र सम लिखी गई कई कविताएं भी इसमे 
झामिल हैं। कच्ची उम्र वे श्रति एक अजीव-सा मोह रहता है। सोचा था 
उहें इन कविताओं से शामिल न करू, पर किए विना भी नही रह सका।* 

'इससे पहले भी तेरी कोई किताब छपी है ?* 

“नही रे ! यही पहली पुस्तक है। नोकरी में बाहर-बाहर ही रहा! 
फिर पाच-पाच लर्डाकयों की श्वादी। समय कहा मिल सका ? लेक्नि शीक 
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तो शुरू से ही पालता आया था न २---इसलिए रिटायर होकर जब देश 
लौटा ता सोचा, इसी शाक को सबसे पहले पूरा कर लू ।' 

“वाह भई | अच्छी खासी किताब है । कितना खच बैठा ?* 

“कुछ तो देना ही पडा था | अक्षय बाबू लजीले ढग से बोले ।' छपाई 
ब्रधाई आदि अच्छा किया है ?! 

'पर क्तिाब में दाम तो लिखा नही है ? 

"दाम ?'अक्षय बाबू जवहेलना भरे शब्दो मे वोले। 

'दाम लिखकर क्‍या क्खूगा ? पँसो से कविता की किताब कौन 
खरीदंगा ? ओर वो भी मेरे जैसे अनजान कवि की ? यह तो मैं यार 
दोस्तो के देने के लिए ही--! 

जकिन अक्षय तुमने अततोगत्वा बुछ किया तो सही, हम लोग तो 
तो फिजूल मे खच हां गए (/ 

अक्षय वाबू प्रतिवाद करते हुए बोले, 'मेरा सब कुछ खत्म हो गया, 
चैकार बवाद हो गया--एसे आक्षेप का कोई कारण नहीं है। जीवन अब 
भी बहुत वावी है। जसलियत म॑ तो जीवन अब शुरू हुआ है। बाहरी 
कामों से छुटकारा मिल गया है, अब अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार 
काम करो । इतन दिनां म॑ं अपनी तरफ देखने तक की तो फुसत मिली 
नही। मैं तो यही ठीक समझता हू | पुराने जमान में लोग वानप्रस्थ मे 
जाकर अध्यात्मक चितन मे लीन रहत थे। रिटायर होने के बाद मैं भी 
वाव्य चचा म जुटा हुआ हू । मेरी मर्जी। और सच बताओ यह दोना 
ही बात क्‍या समान-सी नही है ?* 

अक्षय वातू क॑ चले चाने के बाद आज फिर शशि बाबू नए सिरेसे 
सोच म पड गए। मन मे आखशेप की अनुभूति के साथ-साथ एवं विचित्र 
सा क्षीण एक उत्साह उनके सन मे छाया रहा । चाहने पर झति बापू भी 
बया लिस नही सकते थे ? बचपन म शशि वाबू अच्छा निबघ लिस लेत 
थे, वालेज के मगजीन मे उनकी रचनाएं निकलती भी थीं।और दपतर 
में भी लिखन का काम सटा व ही सभालते थ। कविता लिखना बसे भी 

आसान है और जव तो और भी सुविधा थी--कविता म मल बढठान॑ की 
जरूरत ही नहा | यही तो कविता म आड़े जाती थी।बांशिश करनम 
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हर्ज ही क्या था ?! शशि बाबू ने सोच', जच्छा ही है। महस्थी वी छोटी- 
मादी बातों को लेकर माथा पच्ची नहीं कर वे अपना लिखना विपना 
लेकर ही रहा करेंगे। अक्षय ने ठीक ही ता कहा था, यह भी एक किस्म 
का आध्यात्म चितन है। लेकिन मदाक्नी अक्षय बात्ू के लिखे हृदर वा 
सुर' पुस्तक का देखकर हसकर लोट पोट हो गई । 

'बुढोनी में सठिया गया मुआ। एक तो इस उम्र मे कविता की क्ताव 
तिस पर ऐसा नाम । शम-हया कुछ बची भी थो ? या लडकी-जवाई, 
नाती-जातिन, छि छि वे लोग भी ता दखेंगे। इसका लिहाज भी तो करना 
चाहिए था | ऐसे घिनौने काम का वे क्या कहेगे ?” मदाक्नी जसे ग्लानि 
से भर गई। 

शशि वाबू नाराज होकर बोले, 'घिनौता काम करने में सोगा को 
| नही आता, अच्छे काम को आख़िर क्यो घिनौना समर्भेंग २े किसे 

लिए ?! 

दा यह अच्छा काम है ? फिर तुम क्या पीछे रह गए ? कलम उठा 
हे हाथ मे ।' कहकर मूह बिचकाती हुई मदाकिनी कमरे से बाहर निकल 
गईं। 

शशि बाबू भी आजोश में वाल पडे 'कलम तो पकड,गा ही, क्म-्स 
कम इसी वहान तुम लोगा से थोडी देर बचा तो रहूगा ।' सचमुच ही इस 
बुंढाप मे शश्ि बाबू कविता लिखने का अभ्यास करने लग। कुछेक कापी 
खरीद लाए। एक नई स्याही वी बोतल। यह एक अजीव किस्म का रोमाच 
था। पहले तो एक दो कविताएं लिखकर शर्तिवावू ने फेंक दी। विल्कुल 
हो अक्षय के 'हुदय के सुर! बे साथ रमी हुई थी। फिर काटन्वूट कर 
'पक्तितिया बदली, अच्छा भी लगा अधिक काट-झूट होन पर फिर से दूसरी 
कापी मे उतारने लगे! यह संव करने म उहें अच्छा भी लग रहा था। 
कविता लिखने की घुन मे वे इतने मगन रहे कि बाजार से सब्जी लाने 
जैसे प्रिय काम से भी कराते रहे । 


कुछ अक्ष रो का इधर-उधर, सजो पिरो देने म इवना आनद छुपा है, 
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क्सि गायूम था पहनते ? 

“मदा बहा है टी ? सदा |” मुकुद थाबू की ऊची भारी आवाज नीचे 
से ऊपर गूज रही थी। 

मदाक्नी बोली, भया आए हैं क्या ?” आवाज से लगा जसे वह 
उनके जान की प्रतीभा कर रही थी। 

“अब बता। बुलाया क्‍या है ? ! मुकुद वापू ने पूछा । 

मदाकिनी आहिस्ते आहिस्ते और रूआसी होकर वोली, “मुश्किल में 
हूं तभी तो तुम्ह वुलवाया है। 

नसरे छोड । असली बात बता ।” 

“बता रही हू । पहले तुम इस बमरे म एक बार आओ । मुकुद बायू 
का मदाकिनी अपने कमरे में ले गई और पलग पर विले गद्दे के नीचे से 
एवं कापी सीचक्र एक पना खोलकर भीगे स्पर मे बोली, देखो भया। 
देखकर इसवा काई उपाय तो बताओ। 

यह ता शशिभूपण के हाथ का लिखा हुआ लग रहा है, कया है यह ? 
कह वी कविता २ 

पठकर ही देखो न भेया। मैं जब कया कझमी भैया ” सर पटक- 
पटक बर मर जाने की इच्छा होती है। बुढापे मे यह सब कूंडा वरक्ट 
न जान क्या लिए रह हैं। 
मन ही मन दा चार पक्तिया फ़्डरर मुकुद बाबू मुस्करावर बोले, 
एब्ाएफ कविता लिखने का रौक हुआ कस ? 

क्या कहे भया। इनका कोई मुहजता दास्त है। उसने एक कविता 
की क्ताय छपवायी है। उसी को देसने क बा” से यह सव चल रहा है। 
बहुवर मताक्ती न द्वदय के सुर! की क्ताव सुबुद बायू के हाथो से पकडा 
दी जौर बोती 'वह सुह जता भी साठिया गया है और तुम्हारे बहनोई 
भी। मुर्भे ता चिता हा रही है। भया, वही इनका लिमाय ता सराव 
नही हा जाएगा ?! 

मुझुद बाबू हसकर बाले, 'थोडा सराब ता हुआ ही है बविता 
घप्िरफिरा जादमी ही ता लिखता है ।' 

न जय क्या हागा भया ?! 
#ु 
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होगा कया ? समय वे साथ रोग अपने आप ही ठीक हो जाएगा । 

“ठीक क्या होगा ? दिना दिन तो रोग वढता ही जा रहा है। पहले 
तो छ॒ुप छुपकर लिखते थे, पर आजकल त्ी हर चकक्‍त कागज कलम लिए 
पडे रहते है। भाज जबदस्ती सब्जी लेन वाजार भेजा है। मिजाज चढा 
हुआ था। बुलाने पर मातो मारने दोडेंगे, कविता लिखने से क्या दिमाग 
गरम हो जाता है मैया ?* 

'हा । असमय कुछ करने पर बलेंस विगड जाता है। कहने का मतलब 
है समय पर कुछ क्या नहीं।” 

यही चिता तो मुझे खाए जा रही है । बुढापे का नशा बडा भयकर 
नशा हीता है भैया ।! 

'तू चिता मत कर । मह एक किस्म की छूत वी बीमारी है समय 
के साथ ठीक भी हो जाएगी । तू अब भोग लगाने का कुछ इतजाम कर । 
सुबह का नाइता आज कुछ जमा नही 

खाना तुम्हे खिलाऊगी भैया | पर भैया तुम खुद ही उनसे एकबार 
कहांत रे! 

क्‍या कहूमा ? तू ही बत्ता ?' 

'कहो, कविता अगर लिखनी ही है तो भगवान के नाम पर लिखें। 
इस उम्र म, 'साडी के पत्लू, आखा में आर्खें डाल, “रूप का भरना! 
ऐसी जंग हसाई वा काम तो नही करे। वहू-वेटी अगर देख ते तो क्या 
क्या हागा ?! 

“इसमे क्या है मदा) अगर वे लोग देखते हैं तो देखन द। लेखक 
क्या लिखते नहीं। उनवे नाती पोते बेटी दामाद नही रहते ? अधविश्वास 
छोड | और तुझे एक बात वताता हू। इस बात को लेकर अधिक बेचन 
रहने जरूरत नहीं। उससे रोग बड़ जाएगा। कसी भी रोग से यदि 
छुटकारा पात्रा हो ता उसका एक ही उपाय है उसकी अवहेलना । अच्छा 
यह वता, खाने का क्‍या हुआ ? वाता-बाता म टरवाना चाहती है क्‍या ? 
बहू ! अपने इस पेटू मामा के लिए जल्दी से खाना तो लाबा। तुम्हारी 
कजूम सास तो आज धोखा द रही है ।* 

भाई की बात मानकर मदाकिनी ने झशिवाबू को कविता लिखने के 
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लिए ताना वाना सुनाना छोड़ दिया । विल्कूल चुप्पी साथ॑ ली। दूसरी 
तरफ शशिवाव्‌ का भी उत्साह घटता रहा। पर अक्षय का साथ छोड पाना 
मुश्किल था । आज अक्षय ने शशिभूषण की खाने पर बुलाया था। 

लक्षय का गह-पभ्रवेश था। करीब वारह चोदह दोस्तो के नाम लिस्ट 
में थे। सभी को हाथ जोडकर मिलते कर वह वुलवा रहा था । भला ऐसे 
निमञ्रण को कौन टाल सकता है ? 

शशिबायू मदर आकर चिल्लाए “वह | ओ बहू ।! 

शाम के खाली वकत में बठकर सुमिना ऊन की बुदाई कर रही थी। 
हाथ मे युनाई लिए ही सामन आयी। “'दखा न बेटी, अक्षय ने आज फिर 
मुसीबत म डाल दिया।! 

महाफिनी दूसरे कमरे से निकलकर बोली, (तुम्हारा अक्षय तो मुसीबत 
में डालता ही रहता है। अब कौन सी मुसीबत आ पडी ? नाटक है क्‍या ?” 

तुम चुप रहो। शज्ियावू्‌ स्वाभिमान से बोले, “तुमसे तो मैं कुछ 
कहने से रहा। मैं अपनी बेटी से कह रहा था !' 

मटाक्ितों मुहू मोडकर चली गई। सुमित्रा न बुनाई रखबर पूछा, 
'क्या वात है पिताजी !! 

“क्या बताऊ । अक्षय निमत्रण दे गया है। नही जाने पर हगामा खडा 
देगा। एसा धमका कर गया है। अब मैं क्‍या करूँ तुम्ही वताओ ?* 

सुमित्रा विस्मय से बोली, 'निमग्रण से आप इतना घवरा क्‍या रह हू। 
यह तो अच्छी वात है । 

"नही बु़ | डरने वी वात नही है। अक्षय बहता है, “हम सभी कालज 
के पुराने साथी आज एक साथ मिलेंगे, इसलिए हम सबको उस जमाने 
जमा सज-सवर वर जाना पडेगा। पुरानी यादा का ताजा वरना 
होगा । वह हमरा वा पागल है सममी ?* 

शरिबाबू चाह बितना ही कुछ क्यो न वह, पर उनके चेहर पर एक 
खुगी का भतवक उमड़ रही थी, माना साया हुआ बसत फिर लौढ जाया 
हो। 

सुमित्रा वा मन ममता से पिघल गया । उसे भो अच्छा-मा लग रहा 
था। वह हमंशा से ससुर को बद्सिजाज, कड़े आदमी क' रूप मदेखती 

या 
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आयी थी। पर अब उसे लग रहा था--नही उनके हृदय मे भी कोमल 
कमजोरी वी जगह बनी हुई है, इसीलिए उनके चेहरे से खुशी कलक रही 
थी । सुमित्रा को लगा। उसका अपना कालेज का जीवन भी कब का खत्म 
हो चुका । जिगरी सहेलियो मे भी न जाने कौन कहा है। कभी कभी तो 
घन लांगा से मिलने को जी चाहता है. । जीवन के वे खुबसूरत दिन फिर 
कभी लोटेंगे ? 

शशिभूषण का भी ऐसा ही कभी सुख का समय था। पीछे छोड आए 
वे दिन आज उह बुलावा दे रह थे। तभी तो वे खुश दिख रहं थे। पर 
लोगा को पता न लगे इसीलिए वे खामरवाह की बातें बुन रहे ये । 'पहले 
की तरह सज सवर कर' आने की बात ने शशिवाबू को चचल अधीर बना 
दिया था पर अपने मुह से कहने मे उठे शम भी आ रही थी। शात हसी 
हसकर सुमित्रा बोली 'पिताजी आपका दोस्त ती एक कवि है। इस 
प्रकार की वा्ते तो कर ही सकता है। इसमे चिःता की कौन सी बात है ? 
अच्छी तरह खूब सज सवर कर जाइएगा। लोग भी देखकर हैरान रह 
जाएंगे ।/ सुमिता की आवाज मे बच्चा को पुचकराने जमी मिठास थी। 

डशिबाबू बोले, “जानती हो वहू, बचपन म॑ भेरे घाल बडे खूबसूरत 
और घुधराले थे । दोस्त लोग खूब चिढ्मत भी थे। अब तो मदान बिल्कुल 
साफ है। इस गजे सिर के साथ भी क्‍या सजना सवरना। पागल सा 
दिखूगा। कहकर शश्षिबाबू जोर से हस पडे। पर यह हसी दिखावे की थी । 

सुमित्रा ने पूछा, 'क्ब जाना है पिताजी ?* 

“अगले रविवार की ।/ 

“रवि ! भगल, बुध, बहस्पति शुक्र, शनि, फिर जावर रवि आएगा। 
बहुत समय है पिताजी। आज चलिए, चलकर नए जूतों का आडर दे 
आए।' 

जूते |” शशिवाबू चौंक पडे । उनकी जरूरतें क्या इनकी आखो में 
भी पडती हैं ? सच बात है संवसे पहले जूतों की ही बात उह भी याद 
आयी | रिटायर होने के बाद से अच्छा जूता उहाने खरीदा भी नही था । 
जरूरत भी नहीं पडी थी। वीच बीच में चप्पल ही खरीदते रहते। पर 
पुराने दोस्तो के' बीच वहा चप्पल पहनकर तो जाया नही जा सकता था 
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पता नही कौन क्सि ओहदे पर था। किसी के बारे मे उहें कुछ भी तो नहीं 
मालम। अक्षय ने कत्र खोद खोदकर सबका निकाला था। हो सकता है सभी 
धनी और सम्पन हां | वहा वे दीन हीन की तरह पहुचना नहीं चाहते ये । 
मर्दों का हाल जूतो का देखकर ही समभा जाता है। 
बहू की वात पर शशिवात्र्‌ का सन भारी हो गया। मुह से जले, 
मैं कोई पागल हू कि एक दिन की खातिर एक जोडी जूता का थआडर देकर 
आऊगा । खामख्वाह दस वारह रुपए निबल जाएगे।' 
ट्स-बारह ।' सुमित्रा हस पडी । वाली दस-वारह रुपए म क्‍या जूते 
मिलते है पिताजी ?” पर आप सिफ़ पैरा क्य नाप देने के लिए चलिए। 
रैख़ा और मैं साथ चलूगी ।' 
नही बहू । जूतो वी वात मत कहो, वीस रुपए निकल जाएंगे ।' 
रुपया बे लिए आप चितान करें। आप सिफ नाप देने बे लिए 
चलिए !' 
प्रम प्रसग म॑ पडन बे' बाद से रखा घर में चुप चुप सी ही रहती थी । 
पिता के सामने आने से भी कक्‍तराती थी। पर आज सुमित्रा रेखा और 
अशिवाबू का साथ लेकर वाजार चल पड़ी । 
हाशिवायू मं जब वह शेर का भाव नहीं रहा। जूता वा पमूना 
दखकर उाह यचकाना आदि बताकर आखिर मे उहान अच्छे भौर 


बीमती जूता का आडर द टिया । मलमल का वपटा सरीदपर कुत्ता भी 
चनवाने द आए। मदाविनी से उिसी न कुछ नही पूछा । 


अत म जान का दिन आ गया । सुबह नी बजे वी गाडी थी । सुबह 
की चाय वे! साथ ही तयारी पूरू हा गइ। बहुत अर्से के वाट हाधि- 
बाबू अच्छी तरह साय्ुुन से नहाएं । सर का जवाबुसुम तने से चमकाया 
चीटी बा सामने सड़े हाकर दसने पर उह अपना रेस भी जब ग्रटुजा 
लगने लगा। सुणी की यद् चमक पहन ता कभी चहरे पर आती नहीं 
थी+- 

अव बढ़े पदनन की बारी थी । पर यह क्‍या ? यह सब उह पहतना 
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पड़ेगा? सुमित्रा सब जचा बर बरीने से रसबर गई थी। 

बहू ! बहू, बहा गई ?! 

आयी पिताजी | अभी आती है ।! 

मदाबिनी आकर नाराजगी से वाली, 'हु " बहू कसे आएगी। सुबह 
में उसे सौ बीडे पान लगाने क॑ लिए बठा रखा है। पचास साल पहने कब 
कौन सा दास्त पान पसद बरता था, जिसके लिए उपहार वे तौर पर ले 
जाएगे। एसी अगीबो गरीब बात मदाविनी ने कभी सुनी भी नही थी। 
और न मालूम व्या--बहू भी वडी भलमानस वनकर ससुर के हुबम बी 
तामील यर रही थी। 

'तुम ता हर बात से जलती हा। कहकर गजे सर पर छाशि बाबू 

कघी फिरान लगे । 

सुमित्रा आपर बाली, पिताजी, पान का डब्या यहा रख रही हू । 
डब्ब वो वागज म लपेट दिया है, आप मुझे बुला रह थे ?! 

'हा। वह रहा हू, यह सव तुमने क्या विया है ? कौन पहनगा यह 
सब २! 

कया पिताजी ? आप ही के लिए तो है यह सब । 

ऐसी जालीदार बनियान टालूगा मैं ?! 

“कया नही पिताजी-- सुमित्रा जार देकर बाली, “मलमल के बूर्ते व' 
नीचे मोटा बनियान क्या अच्छी दिखेगी ? 

'नही बहू ! यह सब सामान उठाकर तुम रस दो । मेरा पुराना बनि- 
यान ही भटपट दाकर मुझे दो । 

'लेक्नि पिताजी ये सामान ता आप ही के लिए खरीदा गया है ।' 

'बहुत मुश्किल मे डाल देती हो । और यह क्‍या ? चुनट की हुई 
घोती और वुर्त्ता | बहुरुपिया बनवर मैं नही जा सकता।' 

'आप कह तो रहे हैं पिताजी पर वहा पहुचकर दर्खेंगे कि सभी बन 
ठन कर आए है। आप सकोच करत है वरना मरे ताउज़ी तो अब भी 
बिना के चु-नट धोती डालते ही नही ।' 

"तुम्हारे ताऊ की बांत्त छाडो | मुझे तुम लोगो ने मुहिक्ल मे डाल 
दिया है ।” फिर आडी नजर देख कर बोले, तुम्हारी सास तो मुटठी भर 
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घूल मुझ पर छीटने के लिए बँठी हीं है 4 इसरी तरफ गाडी वा भीं वब् 
हो गया है।' 

ममेरी वला से! कहकर मदाकिनी चली गई। 

सुमित्रा बाली, आप सकाच नही कीजिए पिताजी, तैयार हो लीजिए 
आकर रिपोट घुनाइएगा जरूर ।! 

माना अनिच्छा के साथ शशि बाबू तैयार हए ! पर तैयार काफी 
लगा कर हुए। बहू के कहने पर परेश की हाथघडी भी वाधनी पडी अं 
अत म देश्वर का नाम स्मरण कर घर से निकल पडे । निकलते समय उ 
किसी प्रकार का सकाच हो रहा था, ऐसा लगा नहीं। व जाते ० 
मदाक्नी से बोच पए 'जा रहा हू भागवान ।' 

मदाकिनी कुटिल सी हसी हसकर बोली, 'सभल कर जाना | क 

दोस्त की थीवी ही नही प्यार कर बठे ।' 

शश्षि वावू एक नवयुवक वी भाति भौ चढाकर मुस्कुराकर निः 
यए | 


सभवत तथणाई मनुय के हृदय से कभी शेष नहां हाती सिफ हाल 
स॑ रत के मीचे दबी रह जाती है। उस रेत के ढेर वो हटाबर देखन 
कही दूसरा के जागे शर्मिंदा ने हाना पडे, इसी डर से लोग उसे हटाने 
हिम्मत जुटा नही पाते । बुढाप वी चार को और अच्छी तरह लपद 
हूँ 
सिफ ऐस ही किसी अनजाने में मदाबिनी ने एक गहरी सास * 
पुरुष को सब कुछ शोभा देता है। जौरत की गिदगी, मानो पत्थः 
सोचे दवी हांती है। 
मा! ओमा'! मैंसुरण चाचा वे धर जा रही हू । रजा नेआ 
क्ह्ा। महाविती थोडा नाराज होतर वाली क्या? इस समय ३ 
चाचा वे यहा जान का कया जरूरत पद गई २ 
मातूम नहा । नौकर से बुलवा भेजा है। 
बुलाया है ?े किसलिए २ कुछ बताया ?* 
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“नहीं | बस एक चिट लिस कर भेजा है 'एक बार आ सको तो मुझे 

खुगी होगी। थोडी जरूरत है ।” 

मदाबिनी मुट्विल मे पड़ गई। जान दन वी इच्छा मही, और मना 

वरना भी बढिन था। सुरेश राटि बायू वे समरे भाई थे। वरावर का 
आता जाना, 'भाभी भाभी बरते रहते ये। शत बाबू को भी सूब मानत 
थे। जिसपर पस वाले भी थे। इस घर के लडवे लडकी जक्सर वहा 
जावर रहते थे, इसलिए वहा जाने के लिए मना बर पाना वाकई कठिन 
था | पर एव वात वो लेवर मदाबिनी वा मन कुठित था।सुरश चद्र 
विछले बुछ दिना मे सिनेमा वे साथ जुड गए है। यह प्रमुज़ वाधा थी। 

परिचालव सुरेश बनर्जी मदाकिनी वा रिश्तेदार हैं, यह सुतम भ 
अच्छा लगता था। पास मिलन पर सिनेमा देखना भी अच्छा लगता था 
पर बट-वडिया वा अब यहा जान देने वी इच्छा नहीं होती थी। अक्सर 
सुरण चादर वे यहा अभिनेता-जभिनेत्रिया आते जाते दख जाते थे। सुरश 
चद्र वी पत्नी गुजर चुवी थी। एक लड़वी थी, रेखा बी उम्र की । घर म 
किसी प्रकार की कोइ पावदी नही थी। 

थांडी दर चुप रहकर मठाबिनी बोली, तुमसे क्या काम है, क्या 
मालूम । जाना है तो जा, पर तुरत चली आना। 

अनुमति मिलने के साथ ही रसा हेवा हो गई। मदाक्नी सोचने 
लगी, वगाली हां या कुछ भी, रखा वी अपनी पसद के लडके के साथ 
जल्ली से झादी हा जाती तो ही अच्छा हाता । बेटी का बडी हो जाना कम 
सतान वाली चीज थी कया ? जाने वा तो कह दिया, पर मदाक्नी घर क्के 
मदर और बाहर बंचैनी से धूमन लगी। 

काफी दर लगावर खुशी खुशी रेखा लौट आयी। मदाकिनी ने पूछा 
क्या जरूरत पडी थी रे तुमसे 7! 

'वी एक मजे वी बात है।' रेखा आकर बैठ गई। बोली 'सुमकर 
मुर्म मजा ही भा गया, पर तुम सुनोगी तो क्या कहदोगी, तुम्ही बता सकती 
हा। 

बात व्या है ? किस वात के लिए इतनी खुश दिख रही है ?! 

'सुरेश चाचा ने एक नयी फिल्म शुरू की है ।.शूटिंग की पूरी तयारी 
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थी अचानक एक लडकी यानि एक कलाकार बीमार हो गई | उत्ते ठाय 
फ्ायड हा गया। सुरेश चाचा सर पर हाथ धर कर बैठ गए थे, इमलिए 
मुझे बुलबा भेजा था। रेला की बात खत्म हाने से पहले ही मदाक्नी 
बोजी, क्या ? सिनेमा म काम के लिए बुलाया था ?! 

मा वी जावाज का छुर सुनकर रंखा घबरा गड। बोली, 'नहीं। हु 
रह थे अजगर उसकी जगह थाडी मदद कर द्‌ तो । छोटा सा एक राल हैं। 

क्या कहा ? यह बात देवर जी न कही है ? नालायक हो गया है, 
जह नुम की तर कदम वढ्य रहा है । ध 

रखा दुखी भाव से बोली “तुम ही इतना वो बरती हा। अच्छे अच्छे 
घरा वी लटक्या ता फिमा म काम कर रही है ।' 

मल्ाक्नी तीखे स्तर म॑ं वाली, अच्छी वात है। दवरजी वी अपनी 
लटकी भी तो थी उस क्या नहा व रह ह ? उसकी याद ता नहा आयी। 
मरी लडवी की हा तरफ नजर क्या पटी ?! 

सुरग काका की वल्की ? तुम उत्तकी बात कह रही हा मा ?ै वा तो 
दक ग्ठा दो वाक्य कहना पड जाए ता ठुतला जाएगी | रेखा हस कर 
बाली । री 

भार मं जाएं उसकी वात। मैं सिफ इतना क्हवा चाहती हू कि 
सुरश दवरजी का यह वात कहन की हिम्मत कस हुई। जरूर तूने भाग्रह 
निखाया हाग्रा ?! दे 

बिल्कुल नही मा। मुझ क्या मालूम था कि क्सि काम वे! लिए मुझे 
बुजवाधा है। मैंन दखा सुरश्ष चाचा मुश्क्ित म॑ पड़े है। वाल, वाजेज वे 
फ्फान मे तून चिरवुमार सभा म पीर वाला बनवार अच्छा नाटक जमाया 
था। मरी मदद कर द । तभी ता मैं--! 

“इमलिए सू हा भर जायी। वाली हांगी जी चाचाजी, मैं जल्र 
ठाव टीक अभिनय कर सकूगी। दसां बंटी दा चार टिग्रिया लकर तुम 
लागा मे वाफा हिम्मत आ गया है। पर हर चीज वी एक सीमा हाती है। 
शादी क॑ मामल म तुम्हारी इतना बडी चाट का भी मन सिफ सहा ही नहीं 
तुम्टार पिताजी स ऋमडा भी माल स लिया । पर इस वात के विए मैं 
हुगिज राजी नही हु । तुम लागा का वुछ बहन में यदि सकांच हो ता मैं ही 
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परंश ग्रभीर होकर बोला, “आपका इस तरह कहना ठीक नहीं है 
पिताजी । 

हा, वो तो हांगा ही। हम लोगा की सारी समभवभ ही तो गलत 
है। क्या है व ? घर की बहू नौकरी करम निक्‍्लेगी, निकले | लडकी मुह पर 
बालेगी बोले। हमार निर्माचित लडके से शादी नही करेगी, जिससे मर्जी 
उसमे ब्याह रचाएगी, रचाय॑ | ठीक है सब कर | और अब फिल्म में काम 
करना होगा क््याकि 'ना करने से सुरेश चाचा के आत्म सम्मान मे चोट 
पहुंचेगी। मैं वृछता हु बाप के मुह पर कालिख पौतन में ठुम लोगो को 
जरा भी शम नही आती ? था सोचते हो, गरीब बाप की मान मर्याटा ही 
क्या है क्या? रेखा मैं तुमसे आखिरी बार कहता है, इस प्रकार का 
स्वेन्छाचार मैं वर्दाइत नहीं क्रूगा । 

रखा रआमी होकर बापी, 'ठीक है ओर उठवर घली गई । 

परत स्थिर भाव से थोला “आपकी राय के बिना इस घर में कुछ 
नहीं हां सकता आपका यह कहना एक अलग बात है, लेकिन हर चीज को 
इत्तन विद्वत भाव स॑ देखकर उसका उतना ही गंदा अथ निवातने का काई 
मतलब नहा हाता। हर युग बा घम अलग होता है, चेहरा अबग होता 
है। किमी थुग की दूसर युग वे कधे पर लादने थी चेष्टा सरासर गलत है 
पिताजी। युग वा जो धम है उसे मानवर चलने का साहस हम लोगा में 
रहना चाहिए। 

वयस्क पुत्र बी गभीर वात सुनकर हुवम चतरात वाले "रिवाबू भी 
थाडा गभीर हो गए। बाल हा, युग धम का मानना चाहिए युग व जघम 
का नहां। हर युग म ही सामाजिक जीवन मे थोडा अनाचार प्रवेश 
बरता है उसे भी यटि बुद्धिमान लाग युग धम समभकर अपनान लगे तो 
समाज था ध्वस तो अनिवाय है। आज तुम यह कह रहे हो, हमेशा वे 
लिए फिल्‍म मं ता जा नहा रही है 'पौकिया काम बदगी 7/ यह हुम्हारो 
कसी बबन पा जैसी बात है, अभी तुम समभोगे भी नहीं। ऐेरबी जीम 
में जिस तरह खून का स्वाट होता है. मनुप्य भी उसी तरह से य्र और 
अध व लिए लालायित रहता है। एक बार वह स्वाद मिल जाए, फिर 
(सिए सदवुद्धि मी सातिर सही शास्त पर लौटकर आना बहुत कढित 


करत 
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हैपरेश। -_-- 

परेण थोडा बरम होरर बाला, 'लेबिन अब मुर्य समस्या यह है 
कि सुरेश चाचा वया सममेंगे । 

छठ नहा सममेंगे। बंगाली ग्ृहस्य घर के मा-्वाप अपनी जवाब 
बुआय नरक दो फिल्मों मे काम बरने वे! लिए “हा' नहीं बर रह ह-- 
पह रुतऋर दुरा मानने जैसा इनना बडा साहब सुरगा अभी बना नाथ हैं। 
अच्छा दात है उन जो बुछ बहना है, मैं ही कहूगा। अब मैं सांच रहा हैं 
एम० ए० का परीक्षा तक प्रतीक्षा करने वी भी जररा नहीं। अंग 


महान ही रेखा को शादी भी बर दूगा। और हिंदुमत सही पिवाह 
कह्या।! 





हिंदूमत से कयाठान ?” परेश चौंका। 


या नहा। शाती मे बलि हम चामिल नहीं हात ता य दीया रजिस्ट्री 
विवाह करत। यह हमारे लिए अधिक दाम वी बात नहीं हागी 
अपना ओोबाह हमारी बात नही मान, यह सबर दूसरा बे वीतास प्द्रत 
झमम वच्लर अपमान और रलानि और विसी चीज मे नहीं है परे! 
है चाह देंगे ता तोग कम मबम यहता जानेंगे वि्मालार 
(गा योरसह्ठ हैं। मैं बसा हू नही, यह में अच्छी तरह जाए 
भा बएन बापडा और टूसरा को ठग-ठगातर घास में रस & 5 म। 


है, डरा 
अनियाट डा रा की जाती है। इसी का सांग गर्ग । 
गहयाइल्ल हैं।! 


न्‍ छ गीत 
शा य्ववू का जैसा कहना, वेसर हीं करता | ० आम 
जहा पहल ३ बेड गद। कि ट्र् 

लटक 5 क्र अल खफा 
पैन लटक के पिला के पास जी 2. 


विवाद करना चाहत रह ॥; सटज (00 हिट है! 


चावि दर दि 

जावे के दोस्त दता समापिया अध्टा मी हे प्या 

मफिया के बीते कक 

कर क निकट बाए।लटक के हिता मीरा, तल 
टच बोर प्नब की भोपटित की 


$ 


ते 
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हा परातु दाना ही समाजा की सामाजिक रीति-नीति विचार और नियमो 
म कापी मल है। उनके एक वगाली दास्त ने ही उहू यह बात बताई थी 
बगालिया के प्रति उनके मन मे श्रद्धा थी और उनका लडका तो बहुत 

अच्छी मरह्‌ वगला जानता था। रवी द्व नाथ टेंगोर का वह परम भवत था 
जांदि तरादि । अतएवं लडके के घर पगडी पर पाला रम चढ़ा, और 
जड़वी क घर शहनाई वज उठी। शादी के घर म सकस अधिक हत्ला 
गृतला मौकर मधु ही मचा रहा था। खुशी के मारे हनुमान वी तरह 
छत्राम जगाता फिर रहा था। मदाकिनी, पूजा वी तेयारी में लगी थी। 
मघु जाकर चिल्ताया, माजी ! मा जी |” मदाकिनी भल्लाकर बोली, 
'क्या ? क्‍या कह रहा ? यहा आकर नहा कह सकता कया है ? मैं पूछती 
हू तू नौकर है या मैं ?” 

'मधु तो जनम-पनम से नौकर है मा जी। सात जाम नौवर बी खटनी 
ब' बाद ही वायू वे घर जम होता ह यह बात श्ास्त्रां म लिखी है। 
मैं तो यह जानने जाय” था दि हज्जाम पूछ रहा है कि बेले वे सभा की 
बहा गादे । 

'या वक्‍ता है? पूछ, मटप कहा बनेगा? क्‍ले वे सभा बोती 
मडप क चारा तरफ ही लगना हांगा। 

हामाजी! यही वात है ? पर कहा लगवाऊ। 

वर सिर के ऊपर | मत्प वहा वयता है ? सान के उमर मे ?ै जा | 
जायर कह कि जागन मे मड़प बनगा । उफ ! किसे क्सि सभालू, किसी 
वे पास दिमाग ही नहा ।' 

क्यानया समभावू ?ै वहकर ता जाप वुछ भी नहीं सभाल पा 
रहा है मा जी २! मघु न टिप्पणा वी । 

बया कहा सुहजय ? 

“जी मैंने पृष्ठ नहा कहा है । मालिव कह रट थे । 

खल जाड वा नौरर बना है ?े त्ततरस उट़ान यह सब बहा है ? 
विवत यहां से । हद सामन से ।' फिर मस ही मन बडबदायी मैं ता 
घुछवार ही नहा रही ह ? सारा काम लपन जाप ही ताहदा रहा है 
बट ता नये के यपड़ा जवर और ससुर के पर बे! बन्‍्स वा समालनेम 
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ही थकक्‍कर चूर। वडा बेटा वुआ को लाने जाते के नाम पर तीन दिन से 
घर स गायव है. छाटा वेठा सारा दिव नोकरी म ही दोड घृप कर रहा 
है।फ्रि घर का सारा काम चल कसे रहा था ? उफ ) दुनिया इतनी 
बेरहम हृतघ्न है। घर के सभी तोग समकहराम है।' मदाकिनी की बक- 
बक हातिवायू क कान में नहीं पहुची । उनवी ता खुशी से भरी जावाज 
बाहर स अदर पट्च रही थी। “बहू ! अरी भो बहु ! कहा गई ? 
रखा सीतू किसी को ता नही दख पा रह्या हू। अरे तेरी बुआ आयी है 
आकर दख ।' दूसर ही क्षण अनपूर्णा की तीखी आवाज गूज उठी, रहने 
दा भैया, तुम्हे गशर मचाकर बताने की जरूरत नहीं। बुआ घर वायी ह 
बो यहा के मकक्‍्सी और मच्छर भी जान जाएंगे। तुम्हारी आवाज क्या 
जारदार है। जाना बहू, भाआ। बेटी, ठीक है, वेसे ही प्रणाम करो, पर 
छून की जरूरत नहीं ।* 

शशिबाबू वाले, 'क्या ? पैर क्या नहीं छएमी ? शीच-अशौच वी 
बीमारी पाल्न रही है क्या ? 

“यह कोई नयी बात तो है नही भया। अननपूर्णा हसकर वाली 
'रेलगाडी मे आयी ह वही कपडे अब भी शरीर पर है, इसलिए मता कर 
रही थी बट ! तुम्हारी सास बहा गई ?* 

“मा पूजा की तयारी म॑ लगी हुई है। बुलाऊ ?! 

“रहने दो । पहल नहा लेती है । जी घबरा रहा है। रतगाडी के कप 
है, छत्तिमा जात के छूए हुए । बहू ! बिना छुआ हुआ शुद्ध पानी है व ? 

सुमिवा उत्साह के मार उछल कर वानी, जी बुआजी। आपक लिए 
भा न नयी सुराही सग्राकर प्रादी से भर कद रवी है । 

'यह लो साहब के बटी वी अक्‍्ल ! अरे जभी कहा मैं पीने के लिए 
पानी माग रही हू ?” 

हाशि हसकर बोले “हू ! पीने का पानी नहीं बुआाजी नहाने के लिए 
पानी मांग रही हैं | तुम लागो की वुजाजी हौज के पानी से नहीं महाएगी 
डाह जलग स रसा गया पानी चाहिए। जाकर दखो तो तुम्हारी सास न 
जरूर इतजाम क्या होगा ! 

नहाने के बाद अनपुणा पूजा आहहिक करने बढी। सुपह दुपहर मे 
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टव गयी पर बुआजी मनी पूजा समाप्त नही हुई । जब वह कमरे से निकली 
सब भी हरिनाम की माला जपती हुई। 
शादी + घर मे सभी के चाय-माइते की जिम्मेदारी सुमित्रा पर था। 
बह बचारी बुआजी को चाय पिलान के लिए तसर सित्क की साडी डाव, 
चीत्तल वी छनी गिवास और नयी सुराही का पानी लेकर इसजार म 
प्रढी वठी पसीने स तर हो रही थी | अत मे बुआ को देखत ही वाली 
बुआजी आपकी चाय तैयार है । 
अभी चाय ?' बुआ दाशनिक की सी हसी हसकर बोली, चाय के 
लिए तुम्हारी वुआ का गला नही सूखता बहू । एक बार खाना पडता है 
इसलिए खाती हू । समय क्या है ?! 
तीन बज गए हैं वुआजी ।/ सुमित्रा मिराश् उदास होकर वाली । 
'त्ीन बजे है। बस ? तुम घबरा गई बहू ? चार साढे चार वण के 
पहल ता वभी एक वूद पानी गले के नीचे उतारने वा मौका नहीं मिल 
पाता । 
“चार साढे चार बज जात हैं बुआजी ! जापवी ससुराल में बहुत लाग 
रहत है ? सुमित्रा आइचय विस्पारित नैत्रा से बोजी । 
कहा अधिक लोग है ? एक ही ती जेठ वा लडका है और उसवी 
बहू । 
सुमित्रा टैरान होकर बाली, 'ता फिर इतनी दर आप बया बरती हैं 
बुआजी २! 
क्या करती हू ? पूजा-पाठ करती हू । गुरु गाविद को स्मरण वरती 
है | तुम्हारी सास की तरह मलेच्छ नही हू बहू हरे इृष्ण, हर हृष्ण। 
मन टीन्‍मन पहली बार सुमित्रा अपनी सास को सराहुन लगी तसर 
मि“व की साडी डालकर जल्लपूर्णा हाथ वी माला फ्रातो क्राती लाघती 
हुई चाटी व इतागाम जौर घर की व्यवस्था की छानबीन कर रही थी। 
सब दरान्सुनवर उसन समालोचना बी आधो चला दी । जतिषि सज्जना 
और घरव नौपर-चावर को मावूम हा गया वि एस अटिदू वियाह वे 
बार में यदि उस पहले स मालूम हाता तो वहू कभी नहीं भाती। भया का 
ठेस सगंगा इसीलिए आना पडा। दो हित जो ठटदरेंगा सिफ्र फतत जल 
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सेकर हो काट लेंगी । खाना नही खाएगी।' 

अनपूर्णा वी इस घोषणा का प्रतिवाद बरने वी हिम्मत किसी को 
नही हुईं। कारण, शशि बाबू की बडी वेटी कमला भी इस शादी म शामिल 
'नही हो सवी थी | उसके ससुराल वाला ने एतराज किया था । और सच 
मे, समाज को छाती पर वैठकर समाज की सूछें मुडाने पर क्या लाग उह 
आाबासी देंगे ? ! 

हरिनाम का भोला दीवार बी कील पर ठागकर अजपूर्णा फल और 
'मिठाई लेकर खाने को वठी ही थी कि मदाकिनी पूजा का सारा काम 
“निपटाकर आई। राजभोग मिठाई दात से काठती हुई अायप्रूणा बोली, 
“इस शादी के लिए आरती का थाल आदि तैयार करने म क्या माथा पच्ची 
कर रही हो । यह तो सचमुच की शादी नही है|” 

दिन भर के उपवास से थकी हुई मदाकिनी का चहरा लाल हो गया । 
उत्तेजित होकर बोली, 'सचमुच की शादी नही है। यह क्या बह रही हैं 
आप ?! 

'माते यह है कि यह तो एक किस्म की अर्ग्रजी शादी है, उसम॑ यह 
सब करने की वया जरूरत है? तुम लोग तो वचकाना खेल कर रही हो 
अपने मंत्र को बहलाने क॑ लिए। मह सब कुछ करना न करना बराबर 
है 

मदाबिनी गभीर होकर बोली, आरती का चाल, मडप, सात फेर, 
सभी तो बचकानी चीजें है। इसका जानद तो सिफ औरतें ही लेती है 
शास्त्र के साथ इसका कोई मल नही ।” 

'क्या बक रही हो | हमेशा से चलते आए रीत रिवाज बचकाने हैं * 

हा ननदजी ! श्ञाटी के धर मे औरतें जो भी करती है, वह बचकाना 
खेल ही तो है। विवाह का मत्र सब जगह एक समान होता है फिर शादी 
करने का क्या मतलब ?* 

आनपूर्णा नाराज हाकर बोली, तक के सिवा तुम्हे कुछ भाता भी 
है ? बातो से तुम्हें कौन जीत सकता है ? पर एक वात साफ कह देती हू 
अहू | यह तुम लोगो ने उचित नही किया। अपन पेट की लडकी को भी 
नही बाघ सकी । उसकी हा मे हा मिला वी ।छि छि |! 
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मदाक्नी व्यग्र से मुस्कुराकर बोली, 'हर जगह क्या शासन चलना 
है दीदी ? पर तुम कह सकती हो कि जोर-जबरदस्ती से कयादान और 
बिसी को दिया जा सकता था, पर क्या वो अच्छा होता ? लोग मुझे 
अच्छा कहग या बुरा, सिफ इतने के लिए अपनी सतान की जिंदगी भर वा 
सुल चन बर्बाद कर दू मा-बाप की हैसियत से क्या यह उचित होता ?* 

अनपूर्णा विक्ृत भाव से वोली “इतनी बडी-बडी वात तो मैं जानती 
नही बहू । जो हमेय्ा से जानती आई हू सुनती और देखती आई हू, उतना 
ही ठीक समभती हू । जिसे लोग 'छि ! करें उसका बाकी क्‍या रहा ।' 

“इतने दिना तक मैं भी यही सब सुनती आई थी और उसी राह पर 
चती भी थी, पर यह तो मेरे सुख शाति की वात नही है। सतान के सुज 
का प्रइन है। यहा तो अपने सर पर बदनामी का टोबरा उठाकर भी 
उनके जीवन को सुसी बनाना होगा । 

'क्या माजूम भई--तुम्हारी तरह अधिक उपयास और नाटक तो मैं 
पढ़ नहीं पाई इन बाता का अथ भी नहीं समझ सकती ।/” 

“इमम अथ न समभन का क्या है दीदी ? यह भी तुम जानती हो 
कि ज्यादा ऐंठन से रस्सी टूट जाती है। आजवल के लडके लहविया बडे- 
बटे हैं पढ़ जिसकर आजाद विचारा व॑ हां गए हैं। अगर धर से भाग कर 
खुद ही शादी कर लें तो आप रोबः सकेंगी ? बालिग हाने पर ता कानून 
भी उनके पक्ष मे राय दगा। हम-आप कुछ नही कर सकती । 

इसने सुटिक्षित लडके लडकी हाग ही क्या वहू ? इसबा मतलब तो 
मा बाप वी शिक्षा से ही कसर रह गई। 

मदाविनी सिन-सी हमसी हसकर बाजी, शिक्षा क्या स्विफ मा-्याप स 
ही बच्च को मित्रती है दीठी | रास्ता-सडपा पर गली कूचों म, बाजार म, 
स्कूल वालेज मे, विताया म, सग-साथ म हर जगह ही हर विस्म वी पिक्षा 
विसरी पडी है। किन किन चीजा से कोद उह अलग रख सकता है ? 

तभी बातचीत म बाघा पटी । सुमित्रा आवर बाती मा | ओमा 
आदए | आयार दसिए लडवे बावा व घर से जितना चीजें आद हैं ।/ 

महाबिती खुद होवर बोनी “अच्छा ! मैं तो साच रहा थी जि उनम 
ज्ामद हन-वैन वा कोई रिवात नदी । 
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है कया नहीं मा। पर हम लोगो वी तरह दही मिठाई मछली जैसी 
फ्जूत चीजा मे वे पैसे वर्बाद नहीं करते । अच्छी-अच्छी वीमती साडिया 
और दताउज भेजा है। सिगार का भी वाफी सामान है, और मोती वी एक 
लड़ी । कहर सुमित्रा दौड करचती गई। मदाकिनी भी उसके पीछे 
भागी । 

जानपूणा गभीर स्वर मे वहती हुई आगे बढी, “दही, फल, मिठाई जो 
चीजें दूमरो के काम आएगी, वह फ्जूल सच है? हे हरि क्या ही 
स्वार्यी युग आया है । 


रखा को दादी वे बाद शक्षि बादू वी गहस्थी से माना जान ही चली 
गई। कसा बुभा-युमा सा सब कुछ लग रहा था। जवान वुआरी लडकी 
चिता का विपय हो सकतो है, पर सच पूछा जाय तो घर उसी से खिला 
हुआ रहता है। लडवी की शादी ही जाने के बाद गृहस्थी वा रग ही पीका 
पड़ जाता है। 

वगाली घरा में नई झादी के बाद वुट॒म्बा को लेबर जिस तरह का 
आमोट प्रमोद हुआ करता है यहां उसकी बमी थी। चाहे हिंदू शशि बाबू 
ने हिइ रीति से लडकी का विवाह कर दिया था और बगाली बहू पाकर 
लडब' वाल चाह क्तिना ही खुश बया न हुए हा पर टूटी फूटी बंगला 
जानने वाले पजाबी जवाई या अच्छी तरह से आादर-सत्कार करना थोडा 
मुश्किल हाता है। और करने पर भी मन नहां भरता। 

उधर शशि बाबू के एकाएक जागत हुईं साहित्य रुचि मे भाटा जा 
गया था । अब शह्ि बाबू दइतरज बे खेल म रम थ कि ऐसे समय में 
मदाकिती ने आकर एक खुशी की खबर सुनाई । घर मे नए मेहमान आने 
की खुगी से सभी बहुत खुश थे । 

सुमित्रा वी चादी हुए बहुत अर्सा बीत गया था, पर अब तक घर में 
बच्च की क्विकारी नही सुनाई पडी थी, इसलिए जव खबर मिली तो धर 
कसी उत्सव की तरह खुशी से ऋूम उठा। 

नई मा का यह नही करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए --के 
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बरह-दरह के उपदेश देकर मदाक्ती अपने पुराने अधिकारों में मानों 
वापस आ गई थी और शश्िवावू को भी मनोरणन का साधन मिल 
गया था। बडे दिना की लम्बी छुट्टी ली थी सुमित्रा ने इस अवसर पर। 
मदाकिनी सुमित्रा का नौकरी पशा होना ही विसर गई थी। 
नामकरण के अवसर पर खानं-पीने का वडा भारी आयोजन किया 
गया था बडी वेटी कमला को रेखा की शादी मे आने नही दिया गया था । 
इसलिए इस मौके पर काफी विनती के साथ लडकी को भेजने के लिए 
लिखा था मदाकिनी ने। चार सास से कमला आई नहीं थी इसलिए उसका 
आना भी एक उत्सव के समान ही था। 
नामकरण के पहल दिन कमला आई । रेखा उसके दो दिन पहले आ 
चुकी थी । आज घर म॑ लोगा की भरमार थी। सुमित्रा के चचल, दताने 
बेटे को सभालने मे रेखा परेशान हो रही थी। पुराते वगता दोहे, गाने, 
और नए सीखे पजाबी गामे गा गाकर भी बच्चे का चंदन का तिलक, 
सेहरा जौर टसर की छोटी धोती बेचारी पहना नही पा रही थी। सुमित्रा 
हाफ्ती हुई आवर बोली, “तुम सजा चुवी रेखा ? चंदन की छोदी छाटी 
बिंदी डाल दो बच्चे वे माथे पर ।' 
रेखा भूठा गुस्सा दिखाकर बोली, दखा न भाभी, कया तमाशा कर 
रहा है। जितनी बार बिंदी लगा रही ह, पाछ द रहा है और रो रहा है। 
सुमित्रा हसवर बोली “भई इतनी भयकर गरमी, सिल्क के वपर 
चदन, फून वी माला, सारे जगा पर जेवर, बच्चे पर अत्याचार भी तो 
कम नहीं हो रहा है। बचारा बरे भी क्या ? तभी रो रहा है । 
'ऊह | बडा गुणवान है बेटा तुम्हास ! अभी स इसवः दोष ढक रही 
हो | एक नम्बर का “तान है।' 
सुमित्रा बोली, "नतीजे को बाद म प्यार बर लेना। अभी सभी लाग 
बुला रह हैं। नामकरण लगन निवल जाएगा। 
इस बज रहे थे हायि बायू व्यस्त भाव से अलर-वाहर जा आ रह 
थे बाग, 'मुन का मामा कहां है? दच्चे ब' मुह म पहला ग्रास उत्ती वो 
तो देना है। देर हो रही है। 
महाकिती यादाजमी से बोली, “बहू का भाई तो कद से आवर बढ 
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है। य ही लोग बच्चे वो दैयार नही कर पा रहे हैं ।' 

ठीक उसी समय रोते हुए बच्चे को पक्डकर सुमित्रा ने उसे सजाई हुई 
थाली के सामने, रगोली बने का के पीडे पर बैठा दिया। सुमित्रा का भाई 
मुकुल खुशी से बोला, अब क्या वरना होगा वहिए ।' 

मदाबिनी स्नेह से बोली, 'भानजे को गोद मे लेकर अब तुम बैठ जाओ 
बैट और दियासलाई वहां गई। कितना ही क्यो न समभालक्र रखी जाए 
जरूरत के समय वुछ मिलता नही । दियासलाई कौन ले गया ?* 

दियासलाई के नाम पर घर मे एवं शोर मच गया । उसके बाद चारो 
तरफ स॑ घार पाच दियासलाई भी आ पहुची । ओर तभी नजर मे पडा कि 
थाल वी दियासलाई तो दिए के साथ ही पडी थी । अपनी आखो को वोसती 
हुई मदाकिनी काम में जुट गई। उसने सुमित्रा से कहा, (दिया जलाकर 
थोड़ी देर वे लिए तुम दूसरे कमरे मे चली जाना वहू। लडके के मुह भे 
आन का पहला कौर देते समय माँ को नही देसना चाहिए ।' 

रेखा और सुमित्रा दोनो ने ही अचभे से पूछा, 'देखना नही चाहिए ? 
बया मतलब ?” 

थाडी दूर पर सुमित्रा की मा बैठी थी । मुस्करा कर बोली, 'वाह 
ननत भाभी दाना जसे आवाझ् से गिरी लगती हो। मैं समझती थी मेरी 
सुमि को इन बाती का पता नही, लेकिन मेरी समधिन तो पववी ग्रृहिणी 
है, उनकी बेटी को तो रीति रिवाज मालूम होना चाहिए था।* 

इस सुर मे उनका यह कहना किसी को अच्छा नहीं लगा। पर सभी 
चुप रहू। 

मदाक्नी बोली, बे मुकुल बच्चे को खीर घटा दो, मछली का 
टुक्डा छुआ दो ॥ 

सुमित्रा की मा बोली, 'यह क्या समधिन ! पहले तो बच्चे के मुख में 
पुलाव दिया जाता है।/ 

मदाकिनी अवहेलना से, पर मालक्नि की हैसियत से बोली, 'नहीं 
बहन | खीर और मछली को ही शुभ अवसर पर प्रमुख माना जाता है।' 

सुमित्रा की मा फिर भी बोली, “मैं ऐसा नहीं जानती, पुलाव मे सारे 
शुभ लक्षण होते है। भात आदि तो गरीब भी खाते हैं, पर घी से बना भात 
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तरह-तरह के उपदेश देकर मदाक्नी अपने पुराने अधिकारों में मानो 
बापस आ गई थी और दि बाबू को भी मनोरजन का साधन मिल 
गया था। बडे दिना वी लम्बी छुट्टी ली थी सुमित्रा ने इस अवसर पर। 
मदाक्नी सुमित्रा का नौकरी पेझा होना ही विसर गई थी। 
नामकरण व॑ अवसर पर खाने-पीने का वडा भारी आयोजन किया 
गया था बडी बेटी कमला को रेखा की क्षादी में आने नही दिया गया था| 
इसलिए इस मौके पर काफी विनती के साथ लडकी को भेजने के लिए 
लिखा था मदाकिनी ने। चार साल से कमला आई नही थी इसलिए उसका 
आना भी एक उत्सव के समान ही था। 
नामकरण के पहले दिन कमला आई । रेखा उसके दो दिन पहले आ 
चुकी थी । आज घर म लोगो की भरमार थी। सुमित्रा के चचल, रैतान 
बैठे को सभालने मे रेखा परेशान हो रही थी। पुराने बगला दोहे, गाने, 
ओर नए सीखे पजावी गान गा ग्राकर भी बच्चे को चदन का तिलक, 
सेहरा जौर टसर की छोटी धोती वंचारी पहना नही पा रही थी। सुमिता 
हाफती हु आकर बोली, “तुम सजा चुवी रेखा २ चदन की छोटी छादी 
बिदी डाल दो बच्चे के माथे पर। 
रेखा भूठा गुस्सा दिखाबर बोली, देखो न भाभी, क्‍या तमाशा कर 
रहा है। जितनी बार बिंदी लगा रही ह पाछ दे रहा है जौर रो रहा है। 
सुमित्रा हसकर बोली “भई इतनी भयकर गरमी, सिल्क वे वपर्ड, 
घदन फूल की माला, सारे अगो पर जेवर, वच्चे पर अत्याचार भी तो 
कम नही हो रहा है। वेचारा करे भी क्या ? तभी रो रहा है। 
ऊह बडा गुणवान है वेटा तुम्हारा ! अमी से इसके दीप ढक रही 
हो। एक नम्बर का शैतान है। 
सुमित्रा बोली, भतीजे को बाद मे प्यार कर लैता। अभी सभी लाग 
घुला रह है। वामकरण लगन निवत जाएगा 7 
शखर वज रहे थ, शशि वावू व्यस्त भाव से अदर-बाहर जा आ रह 
थे बॉले, 'मुने का मामा कहा है ? बच्चे के मुह मे पहला ग्रास उसी को 
तो देना है। दर हो रही है। 
मटाक्नी नाराजगी से बोली, 'बहू का भाई तो दब से आकर बढ 
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है। य ही लोग बच्चे वो तैयार नही कर पा रहे हैं ।' 

ठीक उसी समय रोते हुए बच्चे को पवष्ठकर सुमित्रा ने उसे सजाई हुई 
धाली के सामने, रगोली वन का ने पीडे पर बैठा दिया। सुमित्रा वा भाई 
मुकुल खुशी से बोला, “अब वया वरना होगा कहिए ।/ 

मदाकिनी स्नेह से बोली, “भानजे को गोद मे लेकर अब तुम बैठ जाओ 
बट और दियासलाई वहां गई। वितता ही क्यो न सभालकर रखी जाए 
जरूरत के समय कुछ मिलता नही । दियासलाई कौन ले गया २! 

दियासलाई के नाम पर घर मे एवं शोर मच गया । उसने याद चारो 
तरफ से घार पाच दियासलाई भी आ पहुबी । और तभी नजर मे पडा कि 
थाल की दियासलाई तो लिए के साथ ही पडी थी । अपनी आज़ो को बोसती 
हुई मदाकिनी वाम मे जुट गई। उसने सुमित्रा से कहा, दिया जलाकर 
धांडी देर वे लिए तुम दूसरे कमरे भे चली जाना बहू । लडके के मुह मे 
आन का पहला कौर दते समय माँ को नही देखना चाहिए ।' 

रेखा और सुमित्रा दोनो ने ही अचभे से पूछा, 'देखना नहीं चाहिए ? 
कया मतलब ?* 

थीडी दूर पर सुमित्रा को मा बैठी थी। मुस्वरा कर बोली, 'वाह ! 
ननद-भाभी दोनो जसे आवाश से गिरी लगती हो। मैं समझती थी मेरी 
सुमि को इन बाता का पता नही, लेबिन मरी समधिन तो पववी ग्रृहिणी 
है, उनकी बेटी को तो रीति रिवाज मालूम होना चाहिए था ।' 

इस सुर मे उनका यह कहना कसी को अच्छा नही लगा। पर सभी 
चुप रह । 

मदाकिनी बीली, 'बटे मुकुल बच्चे को खीर चठा दो, मछली का 
टुबडा छुआ दो । 

सुमित्रा की मा बोली, (यह क्या समधिन ! पहले तो बच्चे के मुख मे 
पुलाव दिया जाता है ।/ 

मदाक्नी अवहेलना से, पर मालक्नि की हैसियत से बोली, 'नहीं 
बहून | खीर और मछली को ही शुभ अवसर पर प्रमुख माना जाता है। 

सुमित्रा की मा फिर भी बोली, “मैं ऐसा नही जानती, पुलाव मे सारे 
शुभ लक्षण होते है। भात आदि ती गरीब भी खाते हैं, पर घी सं बना भात 
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पैसे वाले ही खात हैं । मुकुल बच्चे को थोडा पुलाव भी चखा दे ।' 

मंदाकिनी विरोध कर बैठी । छाटी सी बात को लेकर दोनां समधिन 
में मन-मुठाव हां गया । 

सुमित्रा सहमी हुई डी थी। आस-पास सभी उदास थे, इस बीच 
मुन्‍्ने ने पैर पटक कर पानी का ग्रिलास उलट कर सब गोलमोल कर दिया 
मुक्ुल भाराज होकर बोला, “अच्छा ही हुआ । असल काम पडा है और तुम 
लोगा को तक सूक रहा है । पहले घी या मछली इसका भी कीई माने है ? मैं 
एक साथ ही सारी चीजें मिलाकर मुह म छुआ देता हूँ ।! वहकर मुकुल ने 
चचल बच्चे के चारो हाथ पेर दवोचकर उसके मुह मे ग्रास छुआ दिया। 

सुमित्रा की मा बोली, (तुम लोगा मशख बजाने का रिवाज भी नहीं है 
क्या ?! 

'ओह | भूल गईं। कहकर रेखा ने शख को हाथ में ले लिया। सुमित्रा 
की भा बुदबुदायी, 'क्या पता, किनिमे कौत सा रिवाज चलता है।' 

किसी उत्सव के अवसर पर दूसरा का मन और मान रखना बहुत 
मुश्क्लि होता है। आदत के मुताबिक तक तो क्या था मदाकिनी न पर 
अब वह बुलाएं गए मेहमागो की मेहमानवाजी में लग गई। समधिन का 
सुनाकर वोली, “बहू, समधिन को नाइता पानी दो । सच मे नाती के नाम 
करण में नानी का मुह सूख गया है। कापी देर हो चुकी है। पहल थोडी 
चाय पी लीजिए उसके थोडी दर के बाद शबत ले लीजिएगा। 

सुमित्रा बी माँ भी नरम होकर बोली “आपने भी तो अभी तक कुछ 
नही खाया है समधिन |” 

मदाक्नी वोली, ससुर के कुल के सभी पूवजों के नाभ पर जलपिड 
देने की व्यवस्था की गई है, इसलिए मुझ्के तो उपवास करना पडेगा। पर 
आपकी बात और है । फिर आपका स्वास्थ भी तो ठीक नही । 

इसके बाद फिर मनमुटाव कसा ?औरता को यदि एक बार कहा जाए 
अहम ! तुम्हारी तबियत ठीक नही है तो वह औरत मानों खरीद ली जाती 
है 

सुमित्रा बी मा बैटी से बोली, अपनी सास के लिए भी चाय 

ग् माइता यही लाकर द दे सुमि। सुबह से खट खटकर चूर हो गई हैं।' 
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दोपहर के भोजन के बाद शसज्मि बाबू बीले, “बहू | मुन्‍्ने के जेवर उर 
कर रख दो। गर्मी से परेशान हो रहा है ।' 

सुमित्रा शिकायत भरी आवाज मे बोली, पिताजी, अब भी आप' 

मुना कहेंगे, आज से नए नाम स॑ पुकारिए [* 

शशि बाबू हस पड़े, “ओह हो | क्‍या पाम पडा है मु ने का बहू ? जर 
म ठीक से सुन भी नही पाया।! 

“अभी भूल गए पिताजी । शाइवत सुदर नाम पडा है।' 

दशि बाबू आखें फाडकर बोले, 'क्या कहा ? क्या नाम रखा है ? 

सुमित्रा रक रुककर बोली--“शाश्वत सुदर 

बाप रे बाप! यह नाम तो मेरे दादाजी भी उच्चारण नहीं ३ 
पाएगे। नाम का मतलब समभतने के लिए तो पहले लोगा को पाठशाः 
जाना पडेगा बहू । 

“नही पिताजी, ऐसी तो काई बात नही है ।' 

“बिल्कुल सच कह रहा हू । नही बहू, यह नाम नही चलेगा । समधि 
आप सुन रही हैं ? नाति का नाम तो याद है न ?* 

सुमित्रा की मा मदु आवाज में बोली, “आजकल ऐसे ही तामाव 
रिवाज है।' 

शशि बाबू भनक गए। उहंनि सोचा था, समधिन उनकी हा मा 
भरेगी। पर वसा देखकर बोले, “नाम का रिवाज तो चलाने से ही चलेगा 
बढ़े जोग पुकार न सकें पोते का नाम, ऐसा रखना चाहिए क्या 
किताबी नाम क्तिाबां में ही शोभता है। बाप चाचा के नाम के सा 
मिलाकर रखो “नरेश! | समभी बहू । मैंने नाम रस दिया, परेट च द्र व 
बेटा नरेश चादर । 

सुमित्रा हकक्‍की वक्‍की सी खडी रही। बोलीं, 'पिताजी इतना पुरार 
नाम मेरे मुने को मिलेगा २! 

“पुराना मतलब ? बाप चाचा के नाम के साथ मेल का नामकरण ६ 
अच्छा होता है। घर का लड़का उमी से पहचाना जाता है।” 

सुमित्रा तक करती हुई बोलो, 'तो फिर आपने 8८2 
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आपके नाम के साथ मिलाकर क्यो नहीं रखा गया ? जैसे काली भूषण 
तारा भूषण--/' 

शशि बाबू गभीर होकर बोले, 'तक मत किया करो बहू। मेरे पोते 
का नाम मेरी मर्जी से रखा जाएगा। वस ?? 

सुमित्रा उदास चुपचाप खडी रही । मदाक्नी पति के इस क्ठोरपन 
को ढकती हुई पति से वोली चाहे कुछ भी कहो, “नरेश ! बडा पुराना नाम 
है। मेरे छोटे फूफाजी का नाम था नरश चद । जीवित रहते तो अस्सी 
साल के होते ।/ 

सुमित्रा स्वाभिमान से बोली "देखिए न मा वह अस्सी साल पुराता 
नाम पिताजी अपने पोते की दे रहे है। वाद में पोता ही आपको दाप 
देगा ।! 

शक्षि बावू दाशनिक की हसी हसकर बोले, “इसके वाद से क्या अभी से 
दोप दगा। हर वख्त ही ताने दंगा । बूढा होता क्या कम दोपपुण बात है । 

“ठीक है पिताजी | आपका दिया हुआ नाम ही रहेगा।' कहकर 
सुमित्रा उठकर सडी हो गई । मदाक्नी धवराकर बोली, 'उनकी बाता 
पर कान मत दी बहू। मैंने पोत का नाम रखा है आनदमय । 

आनदमय ! 

सुमित्रा वी आखें गोल हो गईं। 

मदाक्नी बोली, 'क्या बुरा है ? सुनकर सर पर हाथ धर बैठी ?” 

'यह नाम तो उससे भी पुराना है मा। 

'हान दे पुराना | नाम सुनकर मन गदगद हो उठता है। तुम्हारे उस 
शाइवत सुटर स॑ कही अच्छा नाम है। 

चशि बाबू अवदह्ेलना से बोले "पुराना और पुराना। उस दिल हमारे 
एक दोस्त के पोते का नाम रखा गया 'पाराशर/ ! यह कोई आधुनिक नाम 
तो नही ? 

सुमित्रा हसकर बोली, 'पौराणिक चीजें ही अब फिर आधुनिक बन 
गयी हैं पिताजी, सिफ मध्य युगीन कोई चीज नही चलती ॥* 

शशि बाबू गरभीर आवाज मे बोल, “क्या पता भई। य॑ बातें मेरी बुद्धि 
के तो पर हैं । 


हु 
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एक बच्चे के नामकरण को लेकर घर मे रग बिरगा खेल चलता 
रहा । 

भदाक्नी तैज दिखावर बोली, 'जिसे जो मर्जी नाम से पुकारे, पर मैं 
तो इसे जावद कहकर ही पुवारूगी 7 

शशि बाबू खेद के साथ बोले, 'नहीं भागवान ! इस युग के शब्द-कोश 
में आनद शब्द है ही नही।' 

ठीक उसी वक्‍त रेखा आकर हाफती-दौडती बोली, “भाभी ! बलबत 
का फिर स सजा सवार दो, मैया के दोस्त लोग आए हैं, देखना चाहते है 

सुमित्रा की मा हैरान होकर पूछी, 'बलवत ? वो कौन है रेखा ?” 

“आपको नही मालूम ? मुन्ने का साम मैंने बतवत रखा है। श्री मात 
बलवत मिंह मुखर्जी । 

मंदाक्नी बाली, 'वक मत रेखा। ऐसा नाम रोटी खाने वाले तर 
ससुराल में ही झोभता है। समझी ।! 

“भात खाते बगाली से रोटी खाता पजावी ज्यादा अच्छा है।' बहरर 
रेजा गुराती हुईं चली गई। थोडी देर के बाद सुमित्रा की मा लडकी को 
एक किनार ले जाबर फुसफ़ुसाकर बोली, “'धय है सुमि ! तेरे ससुराल का 
वाड दखकर तो मैं हैरान हू । रत्ती भर का लडका, उसके नामकरण को 
लेकर क्या हगामा खडा कर रखा है। छि  छि ! मैं तो हक्‍की-बवकी 
रह गई ।! 

सुमित्रा सकपका कर बीली, क्यो मा ?* 

'पृछती है क्यो ? घर के किसी के साथ क्सिी की राय नही मितती । 
दादा कुछ वह रहे हैं तो दादी कुछ, और बुआ का तो कहना ही क्या । देख 
दखकर मैं तो ताज्जुब मे पड गई हूँ ” 

“इसमे ताज्जुव की ऐसी कोन सी बात है मा ? इह बच्चा प्राणों से 
भी ज्यादा प्यारा है इसलिए सभी का मत चाह रहा है कि उसे अपनी पसंद 
के नाम से पुकारें। 

तू चाह कुछ भी कह ।” सुमित्रा की मा ओठा को उलटकर बोली, 
“अपने घर का बच्चा किसे प्राणां से अधिक प्यारा नही, पर इतने नखर 

ओर लाड | हमेशा से जानती आई थी कि लडके के नामकरण से नानी का 
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ही जोर होता है पर तुम्हारे ससुराल मे तो सब वुछ उल्टा है।' 
एकाएक मुकुल दोडकर आकर बोला, 'दीदी, दीदी जल्दी आकर 
देखी, तुम्हारं वट का नाम बया होगा इसओे लिए ही तुम्हारे ससुर जौर 
ममिया ससुर मं वाजी लगी है। दोनों ही एक रुपया लेकर हड टल कर 
रह ह। एक ने बच्चे का नाम नरेश चद्र रखा है दूसरे ने घटीत्कच ।' 
घटोत्कच ?” सुसित्रा की माँ मुह बनाकर बोली, 'इसीलिए तो रह 
रही थी, अजीब नखरे हैं इनवे ।' 
मुकुल बोला, 'मामाजों कह रहे थे, पौराणिक नाम ही अब आधुतिक 
माना जाता है ।! 
सुमिना हसकर बोली, जच्छा ४ फिर तो हमारी नौकरानी ने ययौदा 
नंदन माम देकर कोई गलती नही की ।' 
नौकरानी ने भी नाम रफ़ा है ? सुमित्रा की भा व्यग से हेसी । 
सुमिता मीठी मुरकान क॑ साथ मुलायभ भाव से बोली, 'स्िफ 
नौकरानी ही नहीं मा, इस घर के घोबी, नाई, मोवर मधु सभी ने बच्चे का 
नामकरण कर दिया है। छोट देवर जी ने विलायत से नाम लिखकर 
भेजा है। बडी ननमद जी भी नए नाम से पुकार रहो हैं। श्रीह्ृप्ण का 
अष्टात्तर शत नाम पडा है,बच्चे का । 


दूसरी तरफ मुक्द बाबू और रेखा मं जार का तक चल रहा था। 
रेखा बोली, “मैं तो वलवत सिंह नाम हो रखूगी, भौर उसे बसरत 
सिसाऊगी ।! 

मुकुद बाबू बाले 'पहलवात बताएगी ? अरे मैं तां उसे सुर की 
साधना सिखाकगा । 

'सुर की साधना कराएगे और नाम रखा है घदोत्कच ?' 

“उससे क्या होता ? यही तो खासियत है। 

तक का शोर शराबा सुनकर सुमित्रा की मा कमर भ से भाउकर 
चोजी, 'हमेशा से जानती थी, झादी बनती है लाखो बाता वे आदान प्रताव 
से, पर यहा तो ऐसा लगता है कि मुभित्रा के लडक के नामकरण म ही 
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साख बातें खत्म हो गई है, फिर भी बच्चे का सच में कोई सही नामकरण 
तो हुआ ही नहीं ।! 
मुकुद बाबू गभीर हसी हसकर बोले, 'सही नाम रखना क्या इतना 
आसान है समधिन ? अभी तक वगला भाषा के सभी नाम अपने जधिकार 
मे हैं! एक बार सही नाम रख दिया फिर तो खेल ही खत्म । तरह तरह 
के तक एवं वल्पना कुछ नही रहेंगी । वस एक नाम रह जाएगा ।* 
मुकुल बोला, 'यह तो ठीक लडकी की शादी की तरह है न दीदी ?” 
चस बार जयमाल डाल दिया, खेल खत्म | उसके बाद तो चाहे क्तिन ही 
बढ़िया लडके सामने क्या न आए, आखे फाड कर देखन के सिवा और काई 
चारा नही ।! 
शक्षि बाबू चौक कर बोले, 'क्या कह रहे हा मुकुल ?* 
मुकुल सभलकर बोला, “नही ! मैं कुछ नही कह रहा था । नाम से 
क्‍या होता जाता है। गुलाब का चाहे जिस नाम से पुकारों सुगध तो उतनी 
ही बिखेरता है । 
सुमिना की मा बोली, यही असली बात है। नाम की लेकर इतनी 
मारामारी क्यो ? नाम का धोकर कोई पाती पीना है २! 
मुकुद बाबू बोले, समधित की इस बात स॑ मैं एक राय नहीं हू । नाम 
धोकर पानी नहीं पिया जा सकता है इसका मतलब ? नाम धांकर पानी 
पीना ही तो इस देश का पेशा है। नाम से क्या होता जाता है--यह्‌ ता 
विदशा की वात है। हम लोगो के पविन देश मे नाम के नाम पर क्‍या 
नही करते ? नाम ही सब कुछ करता है। हम लोग काम या करने वाला का 
नही देखते, देखत॑ हैं सिफ नाम । इसलिए तो हमारे देश का परम मन ही 
है, 'नाम ।' नाम जपे तो हरि मिले, नाम के गुण से पार लगे। 
मंदाकिनी असतुष्ट हाकर बोली, “इन सबके बीच में भगवान का 
लाने की क्या जररत ?* 
शशि बाबू बाले, 'हम लोग क्या फालतूृ हैं ? कसी तरह से यदि 
थोडा 'नाम' कर सकें तो हम सभी एक-एक दवता बन जाएँगे । चाहे तो मैं 
विसी मठ का महत क्‍या न होऊ या चाह मदान में लडता मुक्वेबाज, या 
फिर भानुमति का खेल दिखाना वाला था फिल्‍मी कलाकार, जनता की 


हो 
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पूजा का अध्य देना होगा । उस समय देझ्य के सारे लोग मैरे नाम को घोकर 
पानी पिया करेंगे। मेरे नाम से समुद्र मे पत्थर तरेगा | नाम ही सब कुछ 
है समधिन |! 
मुक्ल वातावरण को हल्का करते हुए बोला, 'फिर क्या ? ताम 
भजा, नाम! की चिता करो, और “नाव” के नाम पर सवार होकर वतरणी 
पार हो जाओ। 
सुमित्रा डाट कर बोती, “चुप रह शॉतान | मसखरी करता है । 
गालमाल मे असली वात तो दब ही गयी। अच्छा एक काम कर, वोट 
लिया जाय कि मुने को किस साम से पुबारा जाए ?! 
रसा एक्ाएक बच्चे को गोद मं उठाकर उछाल कर खेलने लगी-- 
नहीं नाम के लिए कोई कसी को मजबूर नही कर सकता। जिसकी जो 
मर्जी उसी नाम स॑ पुकारेगा । इतना कहकर वह खुद गाने लगी । 
दादा न नाम रखा, श्रा नरेश चर्च 
दादी ने कहा--नहीं आनत बंधन 
बुआ ने नाम रखी 'वलवत सिंह 
दोनो हाथ उठाकर नाचे मुमाता घिन ता धिन ।' 
रेखा वी विचित्र परोडी सुनकर सभी हस पड | लगा, इस हसी के 
बहाव मदन भर का मनमुटाव और थकान सारे दूर हो गए। पूरा घर 
निमल हवा से भरपूर हो उठा | मुकुल एक कागज पेसिल लाकर बोला, 
रखा दी | एक सौ आठ नाम गरिनाओ न । अभी तक सिफ तीन ही तो 
कहा है, बावी भी वालो न ।” रेखा हस हसकर गाती रही-- 
“जननी ने रखा नाम झादवत सुदर' 
ज़क ने रखा ताम--- बाप घुरधर”' 
बडी बुआ पुकारे, “वेबुठ बिहारी! 
चाचा ने रखा 'सव गुणघारी' 
मृत्य मछु उचारे श्री जगड नाथ 
“यशोदा नदन के नाम नोकरानी करे दडवत 
'घटोत्कच' रखा नाम मामा दादा मुनि । 
नाम को लेकर घर पर चली इस तरह मारामारी ।” 
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एक बार जोर का ठहाका उठा। घर की सारी मलिनता मानो खत्म 
हो गई। मुकुल बोला, यह क्या रेखा दी ? यही समाप्त कर दिया। मरा 
रखा नाम तो जोडा ही नही । 

शतुम्हारा ? तुमने भी कोई नाम दिया है क्या ?! 

“बिल्कुल ! मैंने मुने का नाम 'रामसिह' रखा है।” फिर सभी हसन 
सगे। 


फिलहाल शश्निवावू की गृहस्थी को देसकर यह नही लगता था कि, 
इस गहस्थी के कोना मे कही कोई घूल है, धुआ है, या बभी आधी-तूफान 
उठता है। या फिर पानी बरसता होगा । अचानक यदि कोई देखता ता 
मन ही मन अपनी गहस्थी को याद कर जरूर लम्बी सास भरता और 
सोचता, क्या गृहस्यी है। निमल स्वच्छ आकाश मे चद्धमा जैसी । 

हो सकता है गृहस्थी का यह चेहरा तुरत पलट जाए फिर भी इसकी 
कीमत कुछ कम नहीं है । सयुक्त वगाली परिवार मे त्यौहार या 
अनुष्ठान के अवसर पर जिस तरह खुशी का ज्वार आता है वैसी सम्मि- 
लित पारिवारिक आनद की धारा और कही शायद ही देखी जाती हा। 
उत्सव का उत्साह मिटते ही थकान और उदासी का वातावरण छा जाता 
है। ज्वार के बाद भाट वी तरह। 

नामकरण शशि बायू ने काफी जार-शोर से किया था। रिब्तेटार भी 
काफी आए थे। सभी धीरे धीर अपने-अपने घर चले गए। सिफ वटी 
कमला अपने पति और बच्चा के साथ रह गयी थी। 

हो-हगामे के घर मे क्सिने कब खाया, कहा सोया इसका, मटाकिनी 
झूपाल ही नहीं रख पायी थी। अब वो जवाई के देखभाल म॑ जुटी, पर 
उनका भाग्य ही उल्दा था । जवाई राजमोहन हर बात म पत्नी और साले 
की बीबी को सुनाकर कहता, 'यहा जड काटकर टहनी को पानी से सिंचा 
जा रहा है । इस घर मे जवाई की कद्र ता देख ही ली है । दो गद्देदार पलग 
और चार तक्यो के बिना जो आदमी घर पर नही सो सकता, ससुराल 
में आकर उसे जमीन मे बिछे बिस्तर पर एक तकिए पर सर रखकर सोता 
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पड रहा है ॥ 
यह ताया महाकिनी को बार बार सुनना पेंड रहा था । एक दिन 
मदाकिनी धैय खो बैठी, और गतती से कह बैठी, 'कौन सा लाट साहब वा 
वेटा है ? गहस्थ घर के लडका को नवावी की आदत शोभा नही देती ? 
और बेचारी मदाकिनी ने कहा भी क्सिके आगे ? बेटी दामाद नही, 
उनकी दस साल की लडकी बे सामने कह गयी। बस, इस वात का फैलना 
था कि घर में मानो आय लग गयी । उसी क्षण बांरिया विस्तर बध गया । 
कमला रोती हुई आयी | मा वाप के घर का आराम छोष्टकर उसे सतुराल 
के गोशाले मे जाना पड रहा था सिफ़ मा की नासमझी की वजह से । वह 
इतने वर्षो के बाद कलकत्ता जायी थी। क्तिने तरह के ममोरजन ये यहा 
पर वह कुछ भी भाग नहीं सकी । और अय एकाएक जाना पड रहा था। 
कमला बुर सी गई। लेक्नि उसने मासे तकरार करना छोडा नहीं। 
बोली, 'तुम्हारे इस मुह के आगे मेरा सब कुछ जलकर राख हो गया ।' 
शशि बाबू भी आग बबूला होकर बोले “जीभ को थोडा सभाल कर 
नहीं चला सकती थी ?! 
मदाकिनी अपने कह के शर्म से यो ही मरी जा रही थी पर पति के 
तिरस्कार से खलबला भी गई। रोकर, चिल्लाकर जो कुछ बोली उसका 
सार यह था जय मदाबिनी ही शत बाबू के सवनाश की जड़ थी, ता 
शह्षि बाबू को उस घर से निकाल देना चाहिए था। विपत्ति दूर हाने पर 
सब कुछ फिर ठीक ठाक हा जाएगा। रिहाई पाकर मदाकिनी वी भी 
जान छूटेगी इस गहस्थी की जिम्मदारी से उसे मुक्ति मिल जाए तो वह 
कहा जाएंगी ? इसकी उसे काई चिता नहीं थी । उसका सहोदर बडा 
भाई जब भीथा जा सर छुपानं बी जगह और खाना दोनां मे कसर न 
रखता । 
भैया के अहकार से ही मरी जा रही हो। गुराकर झति बाबू चले 
गए। 
थोडी देर तो मदाक्नी पत्थर की बुत सी बनी खडी रहो फिर मानो 
कोई सकहप लेकर उठ खडी हुई। पति के पास जावर बोली, “मैं जवाई 
के आम हाथ जोडक्र माफी माँगकर आती हू । 
जा 
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हानि बाबू त्रोधित दष्टि से पत्नी को सर से पाव तक देखब र फल्ला- 
कर वोजे, बहुत वर चुकी । अब और शभिदगी मत बढ़ाओ। 

जव मैंने गलतो वी है, ता माफी मुर्क मागनी ही पडेगी ?? बहकर 
शशि बाबू का वहना न मानकर वह चली गई। 

मालूम नहीं वौन-सी तरवीव स और गउिस तरह मदाबिनी ने माफी 
मारी कि थांडी ही देर से कमला वा बधा हुआ विस्तर फिर से खुल गया 
और अव जवाई वुर्सी पर बैठा उठा प्तिगरेट फूब' रहा था। 

उसक॑ थोडी ही देर बाद मधु आखा स॑ पानी कर कराता प्याज पीस 
रहा था मटाक्नी पुलाव बना रही थी, और सुमित्रा अलग से मास बता 
रही थी। अब वह चुप रहेगी, यह सवलप लिए मंदाकिनी चुप ही बैठी 
थी पर उसके मन क अदर सौ समुद्री तूफान उठ रह थ। आखिर मदाबिनी 
वी ही किस्मत इतनी खोटी क्या थी? मदाक्नी का अपना लड़का 
अपने ससुराल मं सुवोय नोबर के समान रहता था। साता जनम से व 
कभी भी बेटी दामाद को सास खान का “यौता देकर नहीं ब्रुलाये 
पर बढ़ा हर हफ्ते बीबी को लंबर ससुराल दोडा जाता था। देते 
वैते भी वृष नहीं थ। तीज-त्यौहार म॑ भी नहीं। पर मदाबिनी का 
इस बार मे कुछ कहने वा अधिकार नही था। बेटा थीवी पाकर ही धय 
हा गयाया पोते के नामकरण पर आवर बहू की मा ने भी खरी सांदी 
सुना ही दी थी, पर बेट ने चू तक मही क्या। पर उसके धर का जवाई 
बया था माना घर का बुज-दवता आया था। क्तिनी मिलतें और विंतती, 
आन-जान का किराया तव भरा था। तंव वही जाकर बेटी आयी थी। 
भीर इतना ही नही दिन भर 'जी हुजूर' वी तरह सतक रहना पडता था 
कि काइ भूल-चूब न हो जाय। मदाकिनी हैसियत से वाहर ही बटी को 
दती आयी थी । इस वात को लकर वह पति से लडाई भी मोल ले लेती 
थी, पर हर चिटठी मे बटी खिखती, ससुराल वाला को काई चीज पस्तद 
ही नहीं आयी । 

वयो ? आखिर कया ईश्वर मदाकिनी की तरफ से मुह मोड खडे व । 
दुख और आवेश म भदाक्नी को इच्छा दीवार से सर ठोककर मर 
जाने की हो रही थी, फिर भी गहस्थी की चक्की निर्मूल नियमां पर म्रथा- 


जलन 
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चत चलाती भी रही । इसी का नाम गहस्थी है। 

सहने की सीमा पार हो जाने पर मुह अपने आप खुल जाता है। मंद: 
किनी कोई इट-काठ वी तो बनी हुई नही थी, रक्त-मांस की मानवी थी । 
पर उसे समभने के लिए इस घर में कोई नही था। जब पति ही ताना 
क्सें कि तुम्हारे मुह के आगे सब कुछ भस्म हो जाता है! तो दूसरा कोई 
कया सहानुभूति करे। पर अब मदाबिनी की आाखें खुल गई थी। 

मदाक्नी ने चिल्लाकर पुकारा, 'मधु ! मधु ! भाड में चला गया है 
क्या ?ै 

सुनते ही मधु भागा भागा बोला, 'आया माजी 7” थोडी देर व वाद 
मधु सामने आकार बोला 'मा जी, आपने मुझे बुलाया २! 

“अब आया है ? कहा था मुह जला। भसाला पीसते पीसते कौन सा 
राजकाय करन दौडकर भाग गया था ? 

मधु गरभीर भाव से वाला, लॉड्री से भाभी के कपडे लान गया 
था। 

'ओ मा इस जल्दी के बरत लाड्री गए बिना काम नही चलता ? 

'नहीं मा जी । जभी भाभी दफ्तर जाएगी। 

दफ्तर |” मदाकिनी सकपका गई। दफ्तर ? वहू का नौकरी पया 
होना--ये बातें तो मदाकिनी भूल चुकी थी, क्योकि सुमिनरा ने वच्च के 
होने के पहले से दो महीने और बाद में आठ महीने वी छुटटी ली थी। 
इतन दिता मे मटाकिनी बहू के दफ्तर को भूल चुकी थी। इसके अलाटा 
टिन भर सुम्तिता के धर पर रहन से घर भी तरीके से जचा हुआ अच्छा 
सा दगता था। पर मधु ने पुरानी यादें ताजा कर दी | 

मदाबिनी मधु की बात अनसुनी कर बोली, भाभी दफ्तर जा रही 
है । यह तुझे किसमे कहा ? उसकी तो छूटटी चल रही है।' 

“छुट्टी क्या जिंदगी भर के लिए मिलेगा माजी ?” मधु हसकर वोला, 
“दूसरे की नोकरी मामूली बात है ? छुट्टी की मियाद संत्म | अब तो ज्या 
ईन करना पडेगा। सुनकर मदाकिनी सिर से पैर तक जल भुन गई। छट्टी 
खत्म होने का समाचार उसे नहीं मिला | नौकर ने आकर खबर सुनायी । 


गुस्सा उसने यह फहकर उतारा कि दपतर जाने से बच्चा कौन सभालेया * 
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मथु बोला, 'सभालेगा कौन ? मधु ही सभालेगा । उसके रहत काह की 
बचता। 
भदाक्नी का मिजाज गरम हां उठा। वॉली--'अ'छा दिन भर 
बच्चा लिए लिए तू फिरता रहगा तो फिर घर महस्थी का बाकी का काम 
से होगा ? मसाला पीसते-पीसते तू चला गया, इसलिए मैं सब्जी नही 
चढा पा रही थी, कौन करेगा यह सब ?! 
हसकर मधु बाला, 'वह तो भाजी बोडी आपको भी तकलीफ सहकर 
चलाना पडेगा। बच्चे को तो छोड नही सकता ?? 
मदाक्नी चुप नही रही । जोर जोर से चिल्लाकर बाली 'हा सभी 
का सब कुछ ठीक ठीक चलता रह । जितना कमला जौर दिवक्ते हा इस 
बूढी के कधा पर लाद दा । मन मे सोचा था, ईश्वर वी दया से बटू की गोद 
हरी हुई, अब दफ्तर का फैशन वेश्वन छांड देगी, पर वह मानने वाली थाडे 
ही है। जा मधु जाकर बहू से कह दे कि मा कह रही है कि जब तक पच्चा 
चलना नही सीखे, वह दफ्तर नही जाएगी ।* 
और तभी ह॒सी खुशी का चेहरा लिए सुमिना आकर बोली, माजा 
"भी बना है मुभे थोटा खाना द दीजिए ! ” भानां उसने और कुछ सुना नही 
चा। 
शात सम्य तौर-तरीके | हल्का सा अच्छा मेकअप । एक सफेट ढकाई 
अूटीदार साडी डालकर सुमिश्रा अच्छी दीख रही थी। सुमित्रा के इस 
तरह के आकस्मिक आविभावव से मदाविनी घबरा गई ओर सुमित्रा की 
नम्न विभीत स्निग्य आवाज सुनवर दग रह गई। यह तो प्रत्याता वे 
बाहर की चीज थी। सुमित्रा वी चाल क आगे महाक्नी को पराजित 
होना पडा। पुत्रवधू नश्र विनोत भाव से कह रही थी, 'जां कुछ भी बना 
है मा मुझे थोडा खाना परोस रीजिए न ?” अब कौन की सास इस पर 
आपत्ति कर सकती है ? यह पाठक पाठिकाए स्वय ही सोचे । 
असहाय नीरस स्वर मे मदाक्नी बोली, 'खास कुछ भी ता नही वन 
थाया, पर जो कुछ वना है आओ देती हू ! पर वहू यह भी कहना चाहूगी 
पक अब आफ्सि का फैशन छोडना पडेगा । बच्चा अवहेलित रहेगा और 
उसकी मा दफ्तर जाएगी ?* 
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सुमित्रा हसकर बोली, 'अवहेलना क्यों होगी मा ? आप रहेंगी! 
पिताजी है, मधु भी है। उसके लिए मैं करती भी क्या है । आप ही लोग 
ता उसे सभाजलते है ॥ 

“मैं क्या-क्या कर पाऊगी ?  उटास भाव से मदाकिनी बोली, 'तुम 
लीगा की गहस्थी का छांटा वडा सारा काम तो मेरे ही क्घो पर है। पोते 
की ल्ाड करने का वक्‍त ही कहा ?! 

सुमित्रा चुपचाप खाना खाती रही। 

यहा मदाक्नी ने हार तो मान ली थी, पर यह सिफ सुमित्रा कौ 
बुद्धि वी चतुराई यदि थी, तो इससे स्थायी जाति नही खरीदी जा सकती 
थी। मदाक्नी का दवा हुआ असतोप बिना कारण घर म अशाति फैलाता 


रहा । 


रेसा, बीच बीच म आती रहती थी ! वह रहती नही थी, मुलाकात 
करके चली जाती थी। उस दिन भी रेखा ऐसे ही जा गई थी। बेटा को 
देखकर मदाकिनी शिकायत करने लगी। बहू के दफ्तर जाने से उसे दिन 
भर किन मुह्कला का सामना करना पड रहा था। सब वता रही थी। 
ठीक दफार क॑ लिए निकलते समय, जब मदाकिनी का पारा चढा 
रहता था, मुना घुटने के बल चलते चलते मुह के बल गिर पडा। रेखा 
जल्दी स॑ उसे गोद मे लेती हुई बोली 'जच्छा मा। मधु कहा है, बच्चे को 
बहू भी तो सभाल सकता है।* 
पोते के गिर जाने से मदाकिनी बसे भी ऋरोधित हो गई थी। बोली, 
'मधु सुबह से मेरे पर दवा रहा था, देख नही रही हो * 
तो तुम हर वक्‍त खिसियाई रहती हो मा! तिकलते समय भाभी 
बचारी क्तिनी परित्ञान हो रहो होगी, सोचा जरा ?* 
सटाविनी बोली, 'अपनी उस बचारी भाभी से जावर बहां, लडके 
को लेकर दफ्तर जाया करे ।' 
रेसा अब चूकि खुद भी वह थी, इसलिए उसने स्वभावत ही भाभी 
का ही पक्ष लिया। गुस्से मे बोली, 'क्यो, भाभी ने कोन सी चारी दी है; 
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अपने बेटे से भी कहो कि वह दफ्तर से छूट्टी ले ले।* 
अच्छा ! ऐसा भी चलता है ?* 
यो नही मा। लडका क्या अबेले भाभी का है ? दोनो नोकरीपेशा, 
दोना ही क्माकर लाते हैं। फिर एक वो क्‍या ताने देती हा ? ऐसा इत- 
जाम वर दो कि महीने में पद्रह दिन भाभी और बाकी वे पद्रह दिन 
मैया बच्चे को लेकर दफ्तर जाया करगे।! 
साफ्-साफ बहने वाली रेखा की वात सुनकर मदाक्नी मानो पत्थर 
बन गई। जोवन म॑ उसे पहली बार लगा जैसे उसके अपने पेट की औलाद 
भी उसवी अपनी नही थी। स्वाभिमान स मदाकिनी की आखें भर आयी । 
उसका दुस, उसवी परेशानी कोई नहीं समझ पाता था। पति नही, पुश्न 
नही, रिश्तेदार नही और अब पेट की लडवी ? लडकिया तो कम से कम 
मा का पक्ष लेती हैं पर मेरे भाग्य मे वह भी नही। जीवन भर फिर क्या 
कर रही थी मदाक्नी ? अपनी नही, क्‍या गैर की गहस्थी मं अपने को 
फूक रही थी। मदाकिनी क्या और भी खटेगी ? नहीं। वह कोई पागल 
तो थी नही । वहू वोकरी पर जाएगी, लडका सदा क्टा-क्टा सा रहेगा, 
गृहस्थी का उतार चढाव । छोटे बेटे की अनुपस्थिति के कारण मदाक्नी 
का सन अज्ञात था । पर इत दिना शशि बाबू बडे खुश मिजाज रहते थे । 
पोता थीडा थोडा चलना सीख गया था। अस्पष्ट शब्दा मे 'दादु 
दाढु' बालना सीख गया था, शशि बाबू उसी को लेकर व्यस्त थे। शाम 
ढलते ही शशि बावू स्वय बच्चे को कपडे जूते पहना कर पाक में घुमाने 
ले जात और बहा पहुचकर पाक में अपने बूढे दोस्ता से बच्चे के गुणा का 
बखान करते थे । उन दांस्तो के अपने घर पर भी पोते थे, इसलिए उनके 
लिए इन बातो मे कोई जावपण नही था, पर इसे शश्षि बावू समझत तव 
न? शतसी दोस्त से मेंट होते ही कहना शुरू कर देते---'यह देखिए, क्या 
जिद्दी बच्चा है। धास उखाडना चाहता है। छोडेगा भी नहीं। फिर चीटी 
काट लेगी, फिर रोना शुरू कर देगा और फिर मुझे सहलाना हीगा।” 
घर लौटकर मदाकिनी के आगे इही बातो को दुहराते की इच्छा 
इश्षि वाबू की होती, पर उह मौका ही नही मिलता । शाम को काम वे 
मवर से उसे कुछ पुसत ही नहीं मिलती थी। आंर सच तो यह है कि 
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जब थोडा समय मिलता भी था तो मदाकिनी वुछ सुनना नही चाहती था। 
उसे ईप्या होती थी। हिंदू औरत और पति से ईर्ष्या करे--सुनकर झायद 
सपृण औरत जाति अपने बाना मे उमली डाल लेंगी, पर सच मं वहना 
ही पडता हैं कि---हा यह सच था कि वई एक बार मदाक्नी का अपने 
पति से ईर्ष्या होती थी । पोता भी दादी से अधिक दादु-भक्त था। टाशि 
बाबू इसको अपना गव मानते थे, इसलिए मदाकिनी भी जलती थी। 
उसकी यट धारणा थी कि पति की तरह अगर उसे भी अखड अब 
सर मिलता तो पह दिखा दती कि पोता दादु को छोड दादी का भवत बन 
चुका है। पर उसे फुसत कहा थी ? पोते से लाठ करने बैठती तो गहस्थी 
का काम-काज कौन करता ? नहीं ता क्‍या मदाकिनी बच्चा सभालना 
नही जानती थी या कि लोरी थाना नही जानती थी ?” पर मदाविती 
यह योग्यता दिखा सके, इसका उस मौका ही नही मिलता था। इसीलिए 
वह दादु की गोद से दादी की गांद म आने पर ही रोना चिल्लाना शुरू कर 
देता था। इसे दख इतने लाड के पोते के गाल पर भी मदाकिती को एक 
थरप्पड मारने की इच्छा हाती। इस प्रकार पाते को लेकर जिस स्वगलाक 
में शशि बायू का निवास था, मदाकिनी के पास उस स्वगलोक वी कुजी 
नही थी। पर मदाक्ती शायद इससे भा ऊचे किसी स्वगलोक बी चाभी 
दूढती फिर रही थी । पुसत मिलते ही वह गगा स्नान के लिए जाता। 
काली घाट के मदिर मे भी उसने सुबह शाम वे पूजा की लवधि बढा दी 
थी। आम औरतो से वह अलग सी थी। और पाथिव चीजो वी प्राप्ति 
उसके आग कोई महत्व नही रखती थी--मदाकिनी यही जताना चाहती 
थी। 
पर बिना नीव के यह वैराग्य क्व तक टिकता ? जब पं तब गगा 
दल्मन पर शशि बावू कभी-कभी थोडी छीटाबशी कर देते, फिर क्‍या था। 
मदाक्नी रो घोकर शपथ लेती कि इस जीवन में वह फिर कभी धम कम 
में मन बिल्कुल नही लगाएगी। श्र वाबू ग्रुस्सा भूलकर ताज्युब मे पड़ 
जात। मदाकिनी का गुस्सा तो उह मालूम न था, पर उसके इस रुप से 
वे अपरिचित थे क्योकि ईश्वर की इृपा स झोंक मनाने का भी कोई जवसर 
नही आया था। किसे मालूम यदि ऐसा कोई मौका मित्रता तो चायद वल्याण 
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ही हांवा । शायद मनुप्य के जीवन मे इसकी आवश्यकता भी है। हजारों 
कसम के स्नाथु और शिराओ से बने इस शरीर में आमू बहाना भी 
जरूरी है। इस शरीर यन और मस्तिष्क के कोषो मे जो विभाग बने हुए 
है और उनका जो काम है। उनके लम्बी अवधि तक पिप्निय रहने स वे 
विश्वत्त हो जात हैं। उसी विक्ृति के फलस्वरूप बेवजह का असताप पैंदा 
होता है । शायद इसलिए जो दुखी है वे ही स्वाभाविक हैं, और सुखी अस्वा- 
भाविर । जब तक भविष्य के लिए कोई उम्मीद बधी रहती हे तब तक 
आदमी का मिजाज भी सतुलित रहता है। पर अधेड अवस्था मे पहुचकर 
टूठा हुआ मन अपना सतुलन खो बैठता है। बाहर के जीवन के तडक- 
कि बी आड मे क्तिना कुछ घट जाता है इसका हिसाब कौन रखता 
दुनिया के सभी साहित्य सगीत तरुणी मारी हृदय के द्वद्व पर आधा 
रित है, लेक्नि प्रेम के अठावा क्या सन क॑ अतस्थल में और भावनानो 
का लेकर उथल पुथल नही हांतो ? किसी प्रौढा क॑ मन के रहस्य क्या इतने 
अवहलित है--जया प्रौढ हृदय में धूप छाव, प्रकाश ओर छाया का खेल 
नही चलता ? 
मदकिनी के हृदय मे भी इस वक्‍त धूप छाव का खेल चल रहा था। 
कभी वह उदास हाकर मन ही मन ठान लेती थी कि बह जब किसी की 
बाता म रहेपी नहीं किसी से कुछ पूछेगी नहीं कसी थी वात वा बोई 
प्रतिजाद नही करेगी। सिफ चुपचाप अपना कत्तव्य कर अपना मात 
बचाएगी। दूसरी तरफ कभी उसका मन उल्टा सोचने लगता था और वह 
सोचती थी--क्यो ? क्सिलिए ? तिल तिल के प्यार और पल पल के 
परिश्रम से इस गहस्थी का उसीने तो सवारा था फिर उस घर के मालिक्न 
के ओहदे से वो क्यो कर हंटेगी ? नहीं अब से वह हर मामले को जपने 
हाथा में लेगी । दुसरो के घर की गहिणिया जिस तरह थोर मचाकर हर 
चीज पर अधिकार क॑ साथ हुक्म चलाती हैं पति से लेकर बहु-बटो सभी 
का सुट्री म बद रखती हैं उसी तरह वह भी गहस्थी बा सारा अनुशासन 
अपन हाथो मे रखेगी । 
मदाक्नी अपनी मर्यादा के बारे मे मोच-सोचकर अन्तदन्द्र से पीडित 
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हो रही थी। लेकिन क्यो ? किस ने उसकी मर्यादा पर आघात पहुचाया 
था ? इसका जवाब देना कठिन था। कौन उसकी मयादा भग कर रहा 
था, क्सि तरह से कर रहा था, ऐस प्रइतो का जवाब ढूढ पाना वावई 
मुशिकल था। कसी घटना को प्रमाणित तो क्या जा सकता है पर जनु 
भूति के राज्य मे प्रमाण नही चलता | मदाकिनी हर पल, हर क्षण अनुभव 
कर रही थी कि इस गृहस्थी में उसकी मर्यादा अब पहले जैसी नही रही, 
पर वह इसे प्रमाणित किस तरह करती ? 

प्रमाण सच मे दिखाया भी नहीं जा सकता था, बल्कि उल्टे पति से 
लेकर नौकर तक सभी मदाकिनी के मिजाज स॑ डरे-डरे रहते थे । बेटा, बहँ 
सी पास ही नहीं फटकते थे। फिर, कौन किस रूप से मदाकिनी के मान 
का ठेस पहुचा रहा था ? मदाक्नी कभी-कभी स्वाभिमान से भरी पति 
के पास आकर बैठती थी, शिकायतों का ढेर लिए उस समय मदाकिनी 
की आाखें बहुत पीछे छोड आए अतीत को लेकर छलछला उठती । और 
यदि उस समय शशि बाबू यह कह दे कि इन दिनो तुम बहुत नाराज 
रहने लगी हो ? तुम्ह समक पाता मुश्किल है'। तो उसे सुनकर अपमाव 
की जनुभूति से क्या भदाकिनी छटपटा नही जाएगी। पुरुष की अनुभूति 
उम्र ढवने के साथ भोथरी हो जाती है इस तथ्य का ज्ञाव मदारबिनी को 
नहीं था। 

मदाक्नी के वेटे और बहू वेचारे यही समभते रहे कि उनवी सांधों 
थाता वा भी मा से उल्टा जवाब ही मिलता है। इसलिए वे जितना कम 
हो सक उसस वातें करते और क्टे-क्टे स रहते । बया यह उनवी कीई बहुत 
बडी गलती थी ? अगर वे पलट कर यह बाॉलत, कि मदाकिनी के करण 
घर म शाति नही ता क्या वे गलत कहते ? या फिर अगर वो यह कह विः 
घर बी छाटी छोटी बाता की शिकायत लेकर बंठ जान और सुमित्रा के 
हर आचरण के साथ, बहुत पीछे छोड आई अपनी उस उम्र के साथ तुलता 
कर अपन गुण गा गराकर क्‍या मदाकिनी ने अपनी मर्यादा स्वय नही खाई 
थी ? हालाकि यह गलती मदाकिनी की स्वेच्छाहृत नहीं थी। इतने वर्षों 
क पराधीन जीवन की सचित रलानि ओर आज के युग म॑ लडकिया वे 
अधिकारों और आजादी तथा समानता के दावा को दख-दखकर मदार्विनी 


गृहस्यी 9 


जा मन क्षुब्ध स्वाभिमान से फूट पडना चाह रहा था। यह्‌ ईर्ष्या उसकी 
सुमित्रा के प्रति नही थी यह ईर्ष्या इस युग के ही लिए थी। यह वात 
मदाबिनी खुद नहीं समझती थी तो फिर उसवे पति और पुत्र क्या 
समभते ? 
पिछले कुछ दिना से मदाकिनी का मौन चल रहा था इसलिए शाम 
को जब परे दफ्तर से अमावस सा काला चेहरा बनवर घर लौटा त्तो 
दौडवार जाकर वेटे के कुशल पूछन की इच्छा को मदाक्नी ने समाल 
लिया | सीची, क्‍या मालूम क्‍या सुनाएगा। 'क्या हुआ रे तुझे २! पूछने पर 
यदि वह यह बहे, 'होगा क्या २! और इतना कहकर चला जाए तो ? पर 
मदाकिनी के बेटे तो बराबर से ऐसे ही थ। सीतेश बचपन स ही बुखार 
होने पर शरीर छूकर बुसार देखने नहीं दता था। कहता "मैं क्या काई 
नादान बच्चा हू' जौर इतना कहकर हाथ भटक दता था। अब यह वा्तें 
मदाकिनी को याद नहीं थी। फिर उस समय मदाक्नी को अपमान का 
बोध भी नही होता था । 
मदाकिनी एसे ही विचारा को लेकर अपने में डूबी थी कि अचानक 
परेश आकर पास बठा। मदाकिनी वी छाती धक्‌ कर बेठी । क्या ? पहले 
ता परश वभी जमीन पर इस तरह से नही बेठता था। अब तो स्वाभिमान 
वी भारी मदाक्नी भी चुप नहीं रह सकी। स्नेह से पूछा, क्‍या वात है 
परेश, तबियत ठीव नही है क्या 7! 
'तबियत ? नहीं तबियत तो ठीक है मा! । परश मिनमिताकर 
चीला, मन ठीक नहीं है। 
'हाय मैं मर जाऊ ? क्‍या हुआ है रे ?* 
महाकिनी का उद्विग्न मत एक क्षण मे सभी नातो और रिश्तेदारा पर 
चला थया । कसी के घर कई विपत्ति तो नहीं आई २? बोली ? “मन 
क्यो उदास है ?! 
“कलकत्ते से मेरा तवादला क्या जा रहा है। आज जाडर भी जा 
गया है ।' 5 
बया कह रहा है तू ? बदली सेरी ? तेरा तबादला हो रहा है ?* 
यही तो बात है मा | नही तो चिता की कौन-सी बात थी ?! 
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“एकाएक बदली केसे हुई क्यो रे २! 

“मालिक की जैसी मर्जी । उसस कौन पूछे ?? 

मदाकिनी की आखा के थागे अधेरा छा गया। परेश बदली हौक्र 
चला जाएगा ? घर पर परश रहगा नही ? यह कैसी असभव बात थी। 
सीतेश जब पढाई छोडकर चित्तरजन मे नौकरी करने चला गया ता छुप- 
छपकर मताक्नी ने न जान क्तिने आसू बहाएं बे--वही सीतेश पिछल 
एक साथ से विलायत जाकर बैठा है। किसी सात समुदर पार के देश म 
जान का सच कम्पनी उठाएग्री बेटा इसी से खुश था ! इससे मा का मन 
क्तिना उदास होगा, उसने सोचा तक नहीं था न सोचे, पर वहूं कब 
आएगा इसी आशा में मदाकिनी एक एक दिन काट रही थी! इसी बीच 
परत ने आकर अब यह खबर सुनाई । 

एक पल में मदाकिनी को लगा, जसे सब कुछ उसके पापा की फल 
था। ईइवर का दिया हुआ दंड | उसने लडका की जवहलता की थी, उनका 
उचित यत्न नहीं क्या था यह देखकर भगवान भी उससे रुठ गए थ। 
चिंता से अधिक द्रुतगामी और काई चीज नही । खोए हुए मन का वाध 
कर भदा क्नी बीली, जाना बिल्कुल पका हो यया है ? 

हा मा।' 

कहा बदली हुई है तुम्हारी ? 

'नाग्रपुर। बहा एक नई शाखा खुल रही है, यहा से तीन आदमिया 
को भेज रह हैं । 

“उन तीन स तू भी एक है ? 

वायम जानता हा ऐसा आदभी भी तो चाहिए ?! 

घोडा देर चुप रहकर मदाक्नी बोली, कितन दिनो के लिए भेज 
रह हैं, कुछ कहा ?* 

“बदली मं यह्‌ सब कुछ नहीं कहा जाता। हमेशा के लिए भी हो 
सकती है । सरवारी नौकरी ता है नही कि कोई नियम से चलेगा । 

मदाकिनी लम्बी सास लक्र फिर धाडा सहम कर बोली '“बहूं भी 
जाएगी ?* रे 

4 कु परेश उठ गया । घोला “ठहरो मा! पहले खुद जाकर देखू कसी जगह 
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है, रहने का इतजाम करू, उसके बाद ही तो तुम्हारी बहू जा सकेगी । रहने 
के लिए मकान मिल पाना भी मुश्किल होता है।* 

“दफ्तर से आया है पहले हाथ मुह घा जा ।? 

नभी जाता हु । 

'परमसा ही जाना पडेगा, यह तो सरासर जुल्म है। जाने की तैयारी 
नहा करनी पडेंगी ?! 

इतने समय मे ही सब इतजाम करना हागा। वे लोग हम लोगा की 
तरह नहीं है मा, कि विदेश जाने के दस दिन पहने सं तयारी मे लगे रहंगे। 
सूटकेट क अदर दो चार सूट पट रख लिया बस । 

परेश चला गया | भदाक्नी अस्थिर चित्त से उठ पड़ी | कल सुयह 
मधु का कहुकर बाजार से दा नारियत मगवाएगी, अच्छे लडड़ू बनाकर 
देंगी । परद्ष नारियल के लूडडू पसद करता था । कितने दिना से मदाकिनी 
ने घर पर कोई मिठाई नही बनाई थी। थाडी सुपारी भी काटकर साथ म 
द दगी। कहा ठहरेगा, क्या खाएगा क्या मालूम ? थोडे शक़रपारे और 
नमकपारे भी शीज्षी म भर देगी। ले जाना ता नहीं चाहगा पर छुपाकर 
रुख दगी। कल पति से कहंगी, वाजार स “हिलसा मछली ले आए। 

उसे कुछ भी तो अच्छा नही लग रहा था! शशि बाबू ने पाक से 
लौटन म ना गजा दिए। नहे स वच्चे को लेकर क्या जरूरत थी इतनी 
देर तक पावः में बेठने की ? मदाकिनी के ऐसा सोचते सोचते घडी बजने 
लगी एक दा तीन छ सात 7 

सात ? अभी सिफ सात ही बज रहे थे। 
नरूर घडी खराब हो गई हागी। 


रात को खाना खाने के वक्‍त वाप और वेटे म नौकरी की सुविधा 
और असुविधा पर बातचीत हो रही थी। कम्पनी की नई शाखा का 
भविष्य क्या था! रहने के इतजाम आदि के बारे मे बातचीत हा रही थी । 
शनि वावू विलक्षण व्यवित थे। परदे मे नोकरी पर जाने से लडके वी 
उनति की आशा थी, यह जानकर शशण्मि बाबू खुश ही हुए थे वस मन 
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तो उदास होगा ही, पर उपाय भी क्‍या था ? और रुपयो से सूद अधिक 
मीठा होता है। वे से अधिक पीता प्यारा था, और पोता ता पास ही 
रहा। 

घर की किसी बात मे वह नहीं रहंगी, मदाकिनी की यह प्रतिता 
अधिक देर तक टिकी नही। जो बातें उसकी बिल्कुल समभ में नही आती 
थी उन बाता पर भी वह पुछ-ताछ करती रहती । 

मदाक्नी बोली, “रहने के लिए यदि जगह मिल जाए फिर चिता 
काह की ?! 

परेश् बोवा, 'यहा का घरबार उठाकर सभी वहा चले चलेगे। वही 
चायद ठोक रहगा।' 

मदाक्नी उत्साह + साथ बोली, तू ऐसी ही काशिश कर बंटा। 
मुझे भी अब यह कलकत्ता अच्छा नहीं लग रहा है । जीवन भर सांचती 
रही परदेश जाऊगी वहा जाकर रहूगी। वहा पहुचकर ही इसे उसे 
मकान खोजने के लिए कह देना ।! 

तुम्हार दपतर वी तरफ से व्तजाम क्‍या नहीं होगा ?” शशि बावू न 

पूछा। कम्पनी के प्रति उपेक्षा भाव दिखाकर परेटा बोला, ऐसा होता ता 
कहना ही क्‍या था। सारी चिंताएं मिट जाती। पर यहा तो किराए वे 
नाम पर कुछ भत्ता मिल जाएगा । बस | परेश और शरति बाबू खाता 
खाकर उठ गएं। मदाक्नी सोचने लगी अहा | अगर भगवान बी दया 
से मकान मिल जाए तो क्तिना अच्छा होगा । नागपुर ता बहुत टूर है 
दूर दशा मे रहन की इच्छा मदाक्नी की बहुत दिनो स थी। 


दाना ही लडके घर से वाहर थे। मालिफ तो देर से खाबां खात थ । 

दफ्तर जात॑ समय खाना स्िफ बहू ही खाकर जाती थी। सुबह नाद स 

उठत वख्त हर रोज मदाक्नी का गुस्सा आता था उस जीवन भर विशाम 

का अवसर नहीं मिला था। गृहस्थी से अवकाश ता मदाकिनी को अब 

मिलना ही चाहिए था। गहस्थी तो बहू का ही सभालनी चाहिए था 

८ और फिर इधर मदाबिनी का स्वास्थ्य;भी ठीक नहीं चल रहा 
हे 
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था। रात का खाना हजम नही हो पाता था, इसलिए सिफ़ थोडा दूध ही 
ले लिया करती थी ! सुबह भी उठने को जी नहीं वरता था । अचानक 
एक दिन मटाविनी की जुबान से बात फिसल ही गई । बोली, 'जीवन भर 
तो बादी ही बनी रही, रिहाई नहीं मिली। परोसी हुईं थाली कभी 
किस्मत में जुटी नही ।” हालाकि यह थात उसने चुपचाप पति क सामन 
ही कही थी पर वात सुमित्रा के काना तक पहुच गई। मदाकिनी के सोन 
की सिडवी के पास ही स्नानघर जाने का रास्ता था। जान-वूभकर 
सुमित्रा मे सिडकी मे कान नहीं लगाया था, पर कुछ सुना ता चौंक कर 
रुक गई। सुमित्रा न सुना, शश्चिवाय्‌ कह रहे थे, तुम तो रमाइय के हाथ 
का बनाया खाना पसाद भी तो नही करती । नही तो तुम्हार शरीर का 
जो हाल है, एक रसोईया रख लेन से--] 

'बको मत ।! मदाक्नी की भकार के आगे छशिवाबू की वोउती 
बद। तुम्हारी गहस्थी म जब तीन सेर चावल का हडा उतारती था 
रोटिया बनाते क्धे दुखने लग जात थे, उस समय रसाइए की बात कसी 
ने सोची थी ? और अब तीन जनो के खाने के लिए रसोईया रखूगी ? 
कर सकती हू । जब भी खट सबती हू, पर सुबह की दोड धूप अब मुभसे 
होती नही । आराम आराम से कर सकती हू। पर मरी क्स्मित ही एमी 
है। कहा तो सोचा था कि बहू मुझे बनाकर खिलाएगी, उल्ट मुझे ही 
उसके आफिस जाने के पहले खाना बनान मे उलभना पडता है। 

इत्ता-सा क्षोभ या दुख पति के पास करना नाजायज नही था, पर 
चूकि बात सुमित्रा ने सुन ली थी, और वा वह लडकी थी, जा शातिवायू 
के हिसाब से नासमझी कर धर की बहु के बजाय दफ्तर का बाबू बन गई 
थी। 

उस दिन तो सुमित्रा चुप रही | यथावत खाना खाकर दफ्तर के लिए 
रवाना हो गई, पर झ्ाम को लौटकर वोली--“खाना नहीं खाञ्गी, मुख 
नही ।' 

मदाकिनी ने बहू के कमर म॑ आवर पूछा, भूख क्यो नही है वहू ?* 
सुमित्रा शात जौर नम्नभाव स बाली, 'क्या मालूम मा पिछले कई दिना 

से देख रही हू सुबह का खाना ठीक से पचता नही है। शाम को चवियत 
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भारी-भारी सी लगती है । और भरपट खाना खाकर काम करने को भी 
मन ही नही चाहता। सोच रही हू दो चार दिन सुबह चावल खाना बद 
कर दू। शायद वुछ फायदा है! । सरल सीधी सादी सी बात थी। मदा- 
किनी कुछ भाष नही सकी । 
सुबह उठकर मदाकिनी ने पूछा, "एक मुटटो चावल नहीं खाओगी 
बहू ? थोठा सा ही खा लो ? 
सुमित्रा सादगी भरे चेहरे से बोली, “वही मा। चाय के साथ टोस्ट ही 
एक आाध ज्यादा खा लूगी ।' चाय और टोस्ट ता मधु ही बनाता था, अत 
मदाक्नी वी छुटटी। कई दिन इसी तरह बीते। राज ही मदाकिनी सुमित्रा 
को खाना खाने क लिए पूछती, रोज ही सुमित्रा से एक ही जवाब मिलता, 
नहीं मा । मैं इससे ज्यादा बच्छी हु। काम करने म॑ थकती नही । ज्यादा 
भूल लगने पर टिफ्नि थोडा और अच्छी तरह ले लूगी ।” 
टिफ्नि दफ्तर के केटीन से आ जाता था इसलिए भी मदाकिनी के 
लिए काम नही रहा। “मुने का दूध वो तो सुमित्रा हीटर में गरम कर 
लिया करती थी। पर क्या कसी भी गहस्थी म॑ यह बहुत दिन चल सर्वता 
है ? कमी के लिए कोई जल्दी नही, प्रतिदिन का ऐसा जीवन ढोना वितन ३ 
मुश्किल हाता था। पूजा-पाठ म॒ बैठकर भी मदाकिनी का मन अस्थिर 
हा उठता था, मुश्कित ता यही थी 
क्या मालूम ? जा लांग पूजा पठ म मन लगात हैं, वे सच में लगा 
पाते भी हैं या नही ? हाथ म अखड समय खाली पडा था, पोते को अपनी 
तरफ सीचमे की कला का प्रयोग क्या मदाविनी अब कर पाएगी। 
नही । पोता अब भी सधु के सिवा और किसी का नहीं था! अपने 
दद्दा से भी अधिक प्रिय उस मघु ही था। वह मधु के आग पीछे ही 
मडराता रहता। हा सकता है ऊपर स पत्ता दकर सुमित्रा ने उसे जपन 
काबू मं कर रखा था। 
घर के वाहर बठक के भागे वाले बरामद म बठे-वंठ मधु और मुया 
घटा यपियात। मुन के तरह तरह क प्रश्ना वा जवाब भी मधु जा मार्ग 
लेता रहता था, यह काम भी मधु क लिए ही सभव था। _ ऐस दोनो दास्त 
“>>, एवं दिन बरामदे म जमे थ कि एक जाटजूट घारी साधु बहा भा पहुच। 
हे 
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भारी आवाज मे हुकारा, 'नारायण ! नारायण ! घर मे कोन है २” साधु 
बगाली था। 

मधु मुने को गोद में उठाते हुए बोला---/घर मे बावूजी नही है ।' 

साधु उच्चस्तरीय हसी हसकर बोजा, 'वावूजी से मुझे कोई काम 
नही है मा जी को वुला दो ।? 

“क्या बला है, कहा से एक फूहड सांधु आा ठपका। मधु बडबडाता हुआ 
आदर गया और खबर दी, सुनकर मदाकिनी भी धवरा गई। उद्विग्त 
होकर बोली, मुझे बुला रहा है ? क्या र ? क्या कह रहा है ? 

क्या कह रहा है मैं क्या जानू ? बुला रहा है, चलिए न आप। 

“अचानक एकाएक मुर्भ कोई साधु क्‍या बुला रहा है--” मदाक्नी 
चिंतित भाव से सर पर क्पडा ढककर साडी सभालती हुई आकर बोली 
+प्रणाम स्वीकार करें बावा | 

कल्याण हां बेटी | गृह कम म॑ व्यस्त थी शायद ? 

मदाक्नी कुठित भाव से वोली, 'जी बावा। अधम ससारी जीव है 
हम लोग, गृहस्थी वी चवकी ही हर वक्‍त चला रही हू । 

साधु फिर उच्चस्तरीय हसी हसकर बोला, ससार जधम स्थान है 
यह तुभमे किसने बहा बंटी ?ै ससार चार आश्रमा भे से एक है| लक्ति 
हा, ससार आश्रम का अधान धम है अतिथि की संवा। दरवाजे पर 
अतिथि के आन पर सारा काम-काज त्याग कर दोडकर जाना चाहिए। 
शालिग्राम वी सेवा से भी पहले अतिथि की सेवा करनी चाहिए।' 

इसका क्या जवाब हो सकता था ! मदाबिनी भी चुप रही। 
साधू बोला, 'क्यो दरवाजे पर से ही विदा करन को सोच रही हू क्या ? 

सोच रही होगी, साधु कही पसे-वसे न माग बठे, है न यही बात २! 
बात सच भी थी। मदाक्नी यही सोच सही थी। साथु की बात 
सुनकर वह मन ही मन चौंक उठी, कही सचमुच के ही सयासी तो नहा ? 
मन की बात पढ लेत॑ हैं । 
साधु हसकर बोल, “भिक्षा के लिए नही आया हू बेटी ! मैं भिखारी 
नही हु॒तेरी भलाई के लिए ही आया हू। देख रहा हू तेरे मन म जरा- 
सी भी धाति नही ।! 
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'बाबा ! घर के अदर थआाकर बेठें?” मदाकिनी घीरे से बोली। 
मदाक्नी का आग्रह बढ रहा था। सोच रही थी, ये तो भूत भविष्य 
बताने वाले सवज्ञ साधु निकले | मदाकिनी सोचने लगी, मौका देखकर वह 
अपना हाथ दिखवा लेगी । क्या पता भविष्य के लिए क्‍या लिखा है ? 

साबु गभीर हसी हसकर बोला, 'जगर तू खुले मन से कहंगी, तभी 
ताज दर आ सकता हू ।/ 

'क्या कह रहे है बाबा ? आदर जाइए न 7! 

मधु वी सारी हिचक्चिहट व्यथ । साधु गव से घर के आदर पघार 
कर कार्पेट के. आसन पर बैठ गया | बठते ही बोला, 'बहुत प्यास लगी है 
मा | थांडा पानी तो पिला द ।/ 

मदाकिती व्यस्त हो उठी। इधर आकर चुपचाप बोली, “मधु नोट 
तुडाने के पसे तो तेरे पास ही है, जा ऋटपट अच्छी सी कोई मिठाई लेकर 
जा।' 

'आपको मैं बताए देता ह मा जी ये साथु नही ढांगी है।' 

चुप | चुप उस कर दौडकर जाकर चार अच्छा सी संदेश की 
मिठाई और बढ़िया ताते रसगुल्ले जोर एक पाव दही ला ! दोडकर जाना 
और दोटकर ही वापस आना ।* 

मधु व्यग से बाला 'रबडी, मिश्री यह सव नही मगवाएगी माणी ?! 

'चुप कर अभागे ! जा फ्टाफ्ट। साधु के लिए ऐसा वैसा नहीं 
बोलना चाहिए। उहू मन की वात पता लग जाता है। 

हा बिल्कुल अतयामी जो ०हर॑ !” मधु वडबडाता हुआ मुन्‍्ने को 
गाद मे लिकर बाजार की तरफ बढ गया । साधु के पास क्सि भरोस छोड 
भी जाता ? 

पत्थर के सरितास से पाती भौर पत्थर के ही तश्तरी मे मिठाई रखकर 

मंदाशिनी जाकर बोली, बाबा, थोटा मु मीठा कीजिए।' 

यह देखो, बेटी ने तो मुझे मुश्किल म डाल दिया । मिठाई का मतलब 

बया है री बंटी, इतन तरह तरह की अच्छी मिठाई ?खीर, मलाई आदि। 
नहा र₹ | जसली मिठाई तो हो मीठी बातें हैं । तू न मुझे बावा कहवर 
पुकारा, वही मेरा मिठाई खाना था। 


हा लऋ 
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"फिर भी बाबा ! गहस्थ का घर है. थोडा तो लीजिए।” 
“हा बेटी तूने ठीक कहा है। तेरे ही कल्याण के लिए तुम लोगा की 
चीजें ग्रहण करना जरूरी है ।' 
बात चीत के! दौरान ही नाइता हुआ । अब मदाकिनी साधु से विनय 
करन लगी के उसका हाथ देखकर साधु कुछ बताएं। सचमुच ही बडी 
अशाति में उसके दिन कट रहे थे। 
हाथ देखते ही साधु सिहर उठे और साधु का सिहरना देखकर मटा- 
किनी भी सिहर उठी । 'क्सा देखा बाबा ?! 
सब अच्छा है बेटी, सव अच्छा है। तू तो राजरानी है राजमाता 
है। सुहागन ही जाएगी, तीथ मे मृत्यु योग है। हाथ तो बहुत अच्छा है 
भगर एक बात है--! 
“क्या बात है बावा २?” मदाकिनी आकुल हो उठी । 
'वो तेरा जो छोटा बेटा है न ?--जो विलायत मे है--वडा ही 
असावधान लडका है ।! 
मदाकिनी के आठो से अस्पप्ट सी एक आवाज निकली, 'बावा ? क्‍या 
उस पर कोई मुश्किल आ पडी है ?” मदाकिनी रो पडी । “आप तो जात- 
यामी हैं बाबा कहिए मेरा बेटा कसा है ? कई दिनो से मरा मन उसके 
लिए छठपटा भी रहा है । 
हा जननी का हृदय जो है। वंठा अभी तो सब तरह स ठीक है, 
पर भाने वाले दिनो म॑ एक विपत्ति का योग है ।॥* 
मदाबिनी काठ सी ताकती रही। साधु ने बडो भूमिका आदि बाध- 
कर बताया कि भदाकिनी के छाटे बेटे को बाहन से दुघटना वी आशका 
है। और आश्यका ही क्यो, निश्चित दुघटना का योग है। पर यह योग ठल 
सकता है यदि मदाकिनी साधु का दिया हुआ रक्षा-कवच पहन ले। फिर 
बेट को जान सुरक्षित रह सकती है। 
मदाक्नी विह्वल सी वाली, मेरे द्वारा रक्षा-क्वच बाघ लने पर दूर 
दर्गातर वसा मेरा लडका सुरक्षित रहेगा २?! 
दाढी मूछ से ढके साथु का चेहरा मुस्करा रहा था। साधु बोला 
'पगली बेटी । कहा उसे विपत्ति की आशका बनी और दूर दे बठी तरा 


वजन ॥ 
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मन भी क्यो छठपटाता रहा है बोला २! 

अकाटय तक था साधु का ।--मदाकिनी के मन प्राण तो छटपटा हो 
गए थे । डाक्टर को दिखाया जाए तो कहगा स्नायुविक बीमारी की शिकार 
है मठाकिनी । पर जा आदमी स्वाभाविक ढंग से घर मे घूम फिर रही थी 
उसके लिए डाक्टर बुलवाता ही कौन है ? मु तो गुस्से और क्षाभ से 
अधीर हां उठा, पर मदाक्नी और साधु के बीच रक्षातवच सर्म्वा घत 
गभीर वात्तालाप हा रहा था, इसलिए कुछ वाल न सका। उसके बाद 
मदाक्नी दुतल्लेबाने कमरे मे गयी जौर अलमारी खाजकर कुछ जाकर 
साधु के पैरा के पास रखकर प्रणाम किया । साधुजी ने आश्वासन दिया-- 
तीन दिनो म॑ ही रक्षाक्वच मिल जाएगा। एक लाख जाप और तीन ल्निा 
तक हवन करना जरूरी हे। मदाक्नी ने जो तीस रुपये लिए यबा तो 
हंवन के खर्चे लिए थे। साधु महाराज कुछ परिश्रमिक लेंगे क्या--छि छि 
साधु क्या व्यापारी हांते है। पूजा के आसन म बैठे मन उचाट हां गया 
इसलिए देव आदश से मदाकिनी के दरवाजे पर जाए थे। वाता मिफ 
निमित्त मात्र थ। जो कुछ हा रहा था बकुठ में बैठे भगवान ही ता कर 
बात थे 7? 


"गोविद गाविद कहते हुए साधु ने प्रस्थान किया । उसके तुरत बाट 
डायि बाबू घर नौट। घुसत ही चिल्लाए “दरवाजा इस तरह खुला क्या 
पडा हे रे मधु ? बहा है तू ? 

मधु विनयपुवक बाला “जी मधु ता यही पर है, अभी-अभी गाविद 
गया है न?” “गोविद शब्द के साथ मधु ने कहा “गया है। यह ठीक 
च्यावरण सम्मत भाषा नही थी । 

डाशि बाबू विस्मय से बोले, “गाविद कौन ? कौन है यह गाविल ?ै 

जी, बहुत बडी जटा थी। बडी वडी दाढी मूछें। भगवा वस्त्र पहत 
हुए था। 

'म्रसखरी छोडकर सीधी बात कर ।! 

“आप कहने भी कहा द रह हैं वाबूजी ? एक साधु बाबा जाएं थ 
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छोट भैयाजी ये! एक्सीडेट की खबर लेकर 

ऐ।'! शनि बाबू सामने पड़ी कुर्सी पर धम-मे बैठ गए। थोले, 'क्या 
कहा ? क्सि बात वी पबर लेकर आया था २ 

आने वाले अमावस वे दिन विलामत में छोट भैयाजी का ऐप्सीडे-ट 
होने वाला है न ? उसी की सवर लेकर साधु जी रक्षाववच माजी या दने 
आए थे। कालीन वे आसन पर बैठकर पत्थर वी तइतरी मे सदेश, रस 
गुल्लें दही खाबर गए हैं-- 

"श्षि बाद मधु की बात का साराशा समर गए बोले, 'यानि कोई ठग 
आवर बुछ ठग कर ले गया है--यही न ?? 

'्या सवनाझश वाली वात बह रहे हैं वाबू जी ? वे ठग नही थे, तीन 
बाल वी बातें बता सकते थे, महापुरुष अतर्यामी भगवात थे । भाजी की 
मृत्यु कहा होगी, यह तव बता गए हैं।” 

रुसाई मे बैठी मदाविनी सव सुन रही थी। मधु पर गुस्से से तन बदन 
जल रहा था उसका। पर बो न तो प्रतिवाद कर पायी न ही बात को 
अस्वीकार कर सकी । 

रमोई के दरवाजे पर आकर _श्नि बाबू बोले, 'क्तिना ले गया ?! 

मदाक्नी भारी मुह से वोली, “दुनिया म सभी ठग पाजी यहो होते 
समझे ?! 

'वो तो मैं समझ ही रहा हू । पर बात यह है कि कितना दिया ?! 

'नही बताऊगी | सीतू के लिए कई दिना से भेरा मत कितना घबरा 
रहा था । वहते-बहते मदाकिनी का गला रुघ आया। 

'ओ हो, क्या मुश्किल है। ठीक है। मत उतावली होओ, पर इस- 
लिए तुम--?/ 

“नही तुम मुझे कुछ नही कह सकते।” मदाकिनी हआसी होकर बोली । 

“ठीक है मैं कुछ नही कहता । कितने रुपए गल गए यह जानने का 
अधिकार भी मुझे नही है क्या ?* 

पीछे खडा खडा मधु बोला, मामूली रकम थी। कुल तीस रुपए 
सीन दित के वाद कवच लेकर आएगे। 

हु! तोस रुपए? तीस रुपए तुमसे ठग कर ले गया ? मैंती 
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सोच रहा था पाच रुपए लिए होगे। अत में तुम इस तरह ठगी ही गई। 
कया तुम सोचती हो, कवच लेकर वह साधु यहा फिर आएगा ?” 

मदाकिनी आखो से आग वरसाती हुई बोली, “अभी राय वेयो सुना 
रहे हो ? तीन दिन बीतने दो न ?” भदाकिनी का चेहरा देखकर शशि 
बाव्‌ ने और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं वी । पर तीन दिन कटसे कटठाने 
की जरूरत नही पडी। थोडी ही देर बाद सामन वाले पडोसी जतीन वादबू 
पुकारने लगे--'शशि वाबू, शशि बाबू ! 

“क्या बात है जतीन वाबू ?* 

थोडी देर पहले भापके धर एक जटाजूट धारी गेरूआ पहने साधु 

घुसा था न ?! जतीन बाबू का स्वर उत्तेजित था। 

शशि बाव बोले, 'हा सुन तो मैं भी रहा हु। मैं घर पर उस वक्‍त 
था नही, क्यो- ?! 

'काफी कुछ हथियाकर ले गया होगा ?* 

'हा अच्छी रकम ली है। कवच के नाम पर तीस रुपए ले गया ।” 

“या कह रह हैं? तीइ सरुपए। हमारे धर पर मिठाई खाने के 
लिए दा रुपए माग रहा था। मेरी पत्नी की जिरह से मिठाई खाने वी 
उसकी इच्छा ही स्वाहा हो गयी । अब सुन रहा हू कि अनिल बाबू बे यहा 
से एक नया क्पडा और चार रुपये ठग ले गया । ओर अब आपके घर पर 
भी। हम लोगो का केप्टो, यानि कि भरा भानजा बता रहा था कि यह 
आदभी नम्बरी चोरथा आपके घर अच्छा द्वाव मारा? वेष्टो कह 
रहाथा । 

ध्वह जामता है क्या २! झशि बावू ने पूछा। ठगे जाने वी बात दूसरो 
को मालूम पडने से उनकी नाराजगी स्वाभाविक थी । 

जतीन बाबू बोले, 'बोल तो रहा था, मौवाली की तरह फिसता 
रहता था। सभी उसे दागी चोर के रूप में पहचानते है। सुनते है वि 
हमारो नौकराती से पूछताछ कर रहा था कि आपके पच्च कितने हैं ? 
छनकी नारी हुई है कि नही । कोन क्ह्य रहता है, आदि आदि ॥' 

समझ गया। तीस रुपए का दड लिखा था सा सहना पडा--- वेहकर 
जायि बाबू ने नमस्कार कर जतीन बाबू को विदा करना चाहा और जतीते 
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बाबू नमस्कार लौटाते हुए सोचते हुए यए--हू ” अपने को बहुत बडा 
समभता है, मानो तीस रपयो का नुकसान इसके लिए कुछ भी नहीं। ऐसे 
चालवाज आंदमियो का क्या पता वया होगा 

नुक्सान का अफसोस तो शशि बाबू को घर के! अदर आकर हुआ। 
बोले, 'सुन रही हो ? जतीन बावू क्या कह गए ** 

भदाकिनी ने चेहरा बिना मिलाए ही जवाब दिया 'फुटपाथ पर जाकर 
तो मैं खडी नही थी कि अडोस-पडोस के लोग क्या कह गए है, यह जान 
पाती ।' 

जीवन भर तो छुपकर बात सुनती ही आई हो, एकाएक ऐसे कसे बन 
रही हो ? अच्छे साधु के सस्पश मे जो आई हो । जानती हो तुम्हारा वह 
साधु बाबा है कौन ? दागी चोर है। समकी कुछ ? जतीन बावू धिक्कार 
बताकर गए है। उनकी पत्नी से तो दो रुपए निकाल न सका वो साधु ।? 

मदाकिती भी भना उठी। बोली, 'उसकी बीबी ? भिखारी तक 
उसके हाथ से मुट्ठी भर आटा या चावल नही तिकाल सकता (! 

शशि बाबू लम्बी सास खीचकर बाले, तभी तो जतीन बाबू मकान 
बनवा सके । और मेरे घर मे ? हु | हर समय सदात्रत का दफ्तर खुला पडा 

हु 

मदाकिनी के दुब॒ल स्नायु पर दबाव पडा | डाट फिर भी सही जा 
सकती है, पर व्यग आदमी को भकभोर देता है। मदाक्नी गुस्से से 
बोली, (तुम्हारा पैसा मैंने बाद किया था, दिए देती हू। यह लो --कह 
कर अपने उगली स अगूठी उत्तारक्र शशि बाबू के सामने रख कर चल 
दी। 

शशि बावू थोडी दर तक हक्‍्के-बक्के से खडे रहे, फिर धीरे से वहा 
से खिसककर मुकुद बाबू को चिट्टी लिखने बढठे।उहोने लिखा कि 
मदाकिनी का इलाज जरूरी है, धरीर का न सही मन का। मुकुद बाबू को 
मैरहाजिरी मे उाह बडी दिवकत उठानी पड रही थी। पिछने छ -सात 
महीना से मुकुद बाबू मघुपुर जाकर रह रहे थे। वहा से जब न तव बहन 
बहनोई को मधुपुर आकर दुछ दिन वितान वे लिए लिखते रहत थे | पर 
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अमेलाहीन आदमी ये लोग तो थे नहीं कि उनकी तरह मधुपुर जाकर 
दोस्त के खाली मकान म॑ रहते | गहस्थी के हजारो बधन मे ये जक्ट हुए 
थे। 


इसी थीच छह्णि बाबू के जीवन मे एक उल्लेखनीय परिवतन 
आया। जतीन बाबू के प्रेरित करने पर एक दिन वे उनके गुरु दे टशन 
के लिए गए। और दह्मन कर आने के बाद तुरत उहोंने अपने मन बी 
इच्छा जाहिर की कि व 'माया कानत के उस महाराज से दीक्षा लेंगे। 
भूत के मुह मे राम नाम ? 

शशि बाबू ने आख़िर दीक्षा का सक्‍लल्‍प कर ही लिया। 

मदाकिनी बोली, “भाग का शबत तो नही पिया है ? प्रसाद के पेडे मे 
अफीम की गोली भरी हुई होगी ?” ऐसी बातें पहले छशि बावू ही साधु 
सायासिया के लिए कहते रहते थे। पर आज मदाकिनी उही बाता को 
दोहरा रहो थी। शशि बाबू हमेशा ही कहते आए थे वि ये लोग प्रसाद 
के साथ अफीम खिजा दते हैं, तभी लोग आश्रम छोडकर आ नहीं पाते। 
वे कहते, 'बडे मजे से ये लोग भाग के शवत का लुत्फ उठाते हांगे तभी तो 
गवाबा महाराज! के प्रति भक्तगणों का इतना आक्पण होता है। इसलिए 
आज मदाकिनी के व्यग पर हारि बाबू नाराज पही हुए । स्तिग्य हसी 
हसकर बोले, “जाऊगा जाऊगा, तुम्ह भी एवं लिन लेबर जाठ्गा। 
देखूगा, वहा पहुचकर तुम क्या कहती हो। कया बताऊ तुम्ह वह जगह 
“माया कानन! नही लगेगा जसे मदन कानन है। फाठक वे अदर पैर 
रखते ही मैं भूल गया इस कूडे-क्चरे वाली दुनिया मे जीता भी हू ।' 

मदाक्नी थोडा कौतूहल दिसाकर बाली, बहुत शिष्य हैं क्या ? 

वक्‍या ग्रिवाऊ ३ पर ताज्जुबव की बात त्तो यह थी माना सभी गूगे से । 
किसी की जुबान पर एक "ब्ल नही। तस्वीर से हिलते डुलते नजर लाए 
थे। और कया ही वगीचा था। बितने तरह-तरह वे पूल उसमे खिले ये। 
उसके बीचोबीच पत्थर की वेदी थी उसके चारो तरफ हिना के भाड़ ये। 
रात को फत्यारे का पानी रगीन कर दिया जाता है। यह सब अपनी 
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गाडी के पीछे जब दूसरी गाडी खडी होती थी तो पैदल चलने वाले राही 
का जीवन सकट में पड जाता था । 

जतीन बाबू के पास एक जीप गाडी थी। जान पहचाने वाले से 
उहोने सेकेंड हैंड खरीदी थी। शशि बाबू कई दिन आते जाते रह 
चलते चलते गव के साथ जीतन बाबू बोलते, 'गाडियो वी भीड देख रहे हैं 
मत शशि बाबू ? हम लोगो की तरह नयगण्य शिष्य महाराज के कम ही 
हैं । सभो शिष्य बडे घनी लोग हैं ।' 

सुनकर शशि वाबू थाडा चुप हो गए। 

अपने को जतीन बाबू तुच्छ बता रहे थे, फिर भी तो उनका तिजी 
मकान था, अपनी गाडी थी, चाहे वो कैसी ही क्यो न हो। लेकित बहा 
शह्षि बाबू का क्या? 

एक और भी कारण से कभी कभी शशि बाबू थोडे ग्रुमसुम से हो 
जाते। जब वे देखते कि जो लोग फूलों के बडे वर्ड गुलदस्ते और मिठाई 
के डब्बे लेकर चमकती हुईं गाडी से उतरते, महाराज के चेले*चादे उ हैं 
माना हाथ पर बिठाकर महाराज के पास तक पहुचा देते थे और जो लोग 
मिठाई का छोटा-सा डब्वा या प्रणामी के थोडे रुपए देते उनकी तरफ ये 
लोग देखकर भी उनकी अनदेखी कर देते | महाराज के दश्षम के लिए 
वे कातर होकर घूम रहे थे । 

शुरू-शुरू मे जतीन बाद के कहने पर शशि बाद अच्छी मिठाई फूल 
फ्ल ले जाते थे । मदाकिनी को लेकर जिस दिन आए थे उस दिन भी । पर 
रोज रोज देना उनके लिए भी सभव नही था। एस तो जतीन बाबू भी 
म्रहाकजूस थे, पर मंदाकिनी को ताज्जुब लगता था कि वे साधुजी के आये 
मुक्त हस्त दान देत। इन लोगो के साथ आना भी अब अटपठा-सा लगता 
था। 

रिश्तेदारों की झआादी-ब्याह में आए हुए उपहारा का जिंस तरह 
विश्लेषण किया जाता था, क्सिने क्या दिया, उपहार उचित तरह था या 
नहीं ? दूसरा वे उपहार से तुच्छ तो नहीं इन बाता को लेकर कौतूहल 
और मन अस्थिर कर दने वाली स्थिति यहां भी थी। मदाविनी दखती 
थी, एक गाडी भे आने पर भी जतीन वाबू की पत्सी किस तरह वीहनी से 
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धक्का मारकर चट से महाराज के चरण तले पहुच जाती थी और 
मदाक्नी की तरफ मुडकर भी नहीं देखती थी। दशिवाबू को लगता, जैसे 
जतीन बाबू जो उाह साथ लात थे यह भी अपना बडप्पन जताने के लिए 
ही द्ाल्राकि बडे तो वे थे ही । वे आश्रम कमेटी के मेम्बर भी थे ! उनकी 
बात ही कुछ अलग थी। 

कुछ दिन इसी तरह से बीते । जतीन बाबू ने आहवासन दिया था कि 
महाराज से अनुरोध कर व शशिवाबू की सपत्नीक उनकी कृपा दिला 
देंगे पर अपनी ग्राडी मे इत लोगो को और ले जाने आने का उतका 
उत्साह थोडा मदा पड गया था। वे अब ऐसा भाव दिखाते मानो शशिवाबू 
की प्रतीक्षा करने मं उन्तका कीमती समय वर्वाद हो रहा था। 

दो दिन लगातार श्शिवाबू तैयार होकर जतीन बाबू के यहा गए 

पर महाराज से कोई विशेष गोपनीय वार्तालाप के कारण वे जल्दी चल 
पडे थे, ताकि भीड बढ़ने के पहले ही वे महाराज की कृपा दष्टि प्राप्त कर 
सके । अत में एक दिन मदाकिनी ने स्पष्ट कह ही दिया--'उनकी माडी 
मे अब ओर हम नही जाएगे।? 

शशि बाबू बोले, 'आखिर क्या ?? 

“नही ! कल मन को ऐसी ठेस लगी। घधिक्‍्कार आ रहा था अपने 
पर । दो दिन तो खुद ही बुलाकर ले गए, पर बुछ दिन से देख रही हू ॥/ 

वैसे उनके चेहरे पर नाराजगी बनी रहती है। इस बात पर ध्यान तो 
कशिवाबू का भी गया था, इसतिए मदाकिनी की बात का उन्होने प्रतिवाद 
किया नहीं। मदाकिनी फिर बोली, “कल मैंने अपने काना से सुना एक 
मोटी सी औरत से जतीन बाबू की पत्नी कह रही थी, कि ये जो बठी हैं न 
ऐसे हमारे कथो पर सवार हुई है कि क्या कहू । रोज हमारी गाडी म ही 
आती है। थोडी देर पहले आ सकू, महाराज जी के साथ ज्यादा दर रह्‌ 
सकू उसका भी उपाय नही। और महाराज जी पर इतकी भवित क्तिनी 
है? आती है तो हाथ में थांडे फूल भी जुटाकर नहीं ला सकती। चार 
इची पेडे का डब्बा लेकर आने में इहें दम भी नही आती थी ।? 

अब तुम्ही बताओ ऐसी टिप्पणी सुनने के वाद भी कोई किसी के याडी 
में जा सकता है कया २ 
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शशि बाबू थोडा चुप रहकर बोले, 'अच्छी बात है। अब से हम लोग 
खुद ही जाया करेंगे ।' 

अगले दिन से शशि बाबू खुद टेक्सी लेकर महाराज के 'माया कातत 
मे जाने लगे। पर उनका दुर्भाग्य, उनके इतने रुपए सच हो जाते और 
कसी को मालूम भी नही चलता। ऊपर से टैक्सी से उतरते ही मान और 
मर्यादा का सफाया हो जाता। घर की गाडी की महिमा ही अलग होती 
है, चाहे वह जीप गाडी ही क्यो न हों। वह गाडी कही भाग तो नहीं 
जाएगी। जब भी जरूरत पडे खोजते या बुलाने जाना तो नहीं पडेगा। 
चाह मर्जी जहा जितनी देर बैठो, वह पतिब्रता सती नारी की तरह आपकी 
प्रतीक्षा मे बैठी रहेगी । 

इतने सालो के बाद शशिवाबू को लगा, रेखा ने ठीक ही कहा था, 
गाडी खरीदने मे ही पेंसो की साथकता है। उस दिन उसकी बाता पर 
अशिवाबू ने ध्यान नही दिया था, पर आज उस बात को लेकर सोचने पर 
भी कोई फायदा नही । सारे पसे तो पख लगाकर उड चुबे ये । 

वे टकसी से गए ! दस रुपए के पेडे ले गए, पर भाग्य ऐसा वि जतीन 
आबू देख भी न पाए थे कि न जाने कहा से कौन आकर भपट कर डब्बा ले 
गया और फिर क्सि भडार म जाकर जमाकर दिया, ईइवर ही जानता है । 
जतीन बाबू ही यदि नही देख सके तो मुट्ठी भर रुपए खरचने से फायदा 
क्या ? 
मुट्ठी भर रुपए तो हागे ही। भाक्‍क भांक मे खचने वे कई दिना के 
बाद जब झशि बावू हिसाब जोडने बैठे तो चौव उठे। ये क्या वह रहे ये मे 
लोग ? हिसाब जोडकर राशि बाबू को मालूम पडा कि अथ के बिना पर- 
माथ यो पाना सभव नहीं। हृष्णकों पान के लिए कप्टन करने पर 
भी मामला खर्चीला था। इसके अलावा ओर भी क्स्मि किस्म के अनु 
अब होन लगे। महाराज घशिवाबु वी तरह आलतू फालतू भवतो वी 
लपेक्षा वर जिन बडे जोर घनी व्यकितिया को दान दते, अपने क्थाप 
कथन से धय करत, अगले ही क्षण वे भी आलतू फालतू जमे हो जाते जब 
पैसा वा मगरमच्छ बोद घनी मारवाड़ी सठ एकाएव आ जाता। हाल 
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ऐसा था विः महाराज वे विश्वाम के समय भी उनके लिए दरवाजा हर 
बवन खुला रहता। 


सुमित्रा ने पूछा, (मा आप लोग आज आश्रम नही जाएगे ?” 

मदाबिनी वा मन टूट चका था, पर बहू के सामने अपने टूठे हुए दिल 
के' इतिहास का बयान नही कर सकी, वयोकि 'मामाकानन योगोधाम” की 
इसनी महिमा बखान कर चुकी थी कि अब उसके विरुद्ध बुछ कहना ठीक 
नहीं हाता । हालाकि वहू से छुपाने के और भी कारण थे, पर फिलहाल 
उह रहने दीजिए । 

सुमित्रा क फिर पूछने पर मदाकिनी बोली, 'नहीं। रोज रोज तो अब 
नहीं जाऊगी । दित भर खट कर आकर फिर तुम्ह रसोई भी सभालनी 
पडती है-- 

इस वाक्य से मदाक्नी का मान भी बचा और वहू के प्रति स्नेह भी 
जताना हुआ। पर सुमित्रा ने इस स्नेह वी परवाह नही की । बोली, 'ऐसी 
बया बात है मा ? थोडा सा ही तो साना बनाना पडता है, मुझे कुछ भारी 
नही लगता । आपका चित श्ात रहे, ऐसा ही काम कीजिए ।/ 

“इत्ता सा खाना बनाना भारी नही लगता” ये बात मदाकिनी को चुभ 
गई, वह चुप नहीं रही। बाली, कुछ भी हो--शुप्ह मुद्ठीभर चावल 
खाना पसद करती थी वह भी तुमने आजक्ल छोड रखा है, जौर शाम को 
घर लौटकर खुद ही वनाकर खाओगी ? दफ्तर से आकर पस्े के नीचे 
घडी दो घडी आराम करने की आदत थी सो उसके बदले अगर आग मे 
तपोगी तो झरीर टिकेगा क्से २! 

बहू आगे कुछ कहती इससे पहले ही मधु ने कहा, 'जगर यही बात है 
तो मा जी, भाभी जी तो आपकी तरह साग, बगन दसेक सब्जिया बनाती 
भी नही और आच में ऋुलसती भी नही। टेखिए न, पिछले कई दिनो से 
आप शाम को घर पर थी नही, घर बित्कुल शात था। भाभी दफ्तर से 
आकर हाथ मुहधोकर चूल्हे को जलाकर पहले तो चाय बनाती खुद पीती 
और मुझे भी दती । दूध उवालकर मृगे को पिलाती और उसी बीच वाबू 
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जी और आपके लिए पूरा खाना बनाकर ढेककर रख देती। दूसरी तरफ 
कुकर में मानो जादू से टपट भाभी का ओर मेरा चावल बन जाता। 
मास, मछली यदि वुछ हुआ तो वह भी बना डालती कुछ भी हो मा जी, 
दफ्तर जाने वालो की बुद्धि कुछ ओर ही होती है।* 

एक मिनट तक तो सदाकिनी वहा खडी रही फ़िर बोली, 'कप्ट नहों 
होता तो अच्छी ही बात है ।' और इतना कहकर अपने कमरे मे चली गई। 

इतमे वर्षों से मधु को मदाकिनी अपनी ही स्नेह छाया से सीचती भाई 
थी, आज अच्छा बदला चुकाया मधु ने। पर यह बात क्या सिफ मधु की 
थी? जरूर भदाकिनी की अनुपस्थिति मे मधु के साथ आलोचना हुई 
होगी । न जाने और क्या क्या बातें होती होगी। गुस्से से दिशाहारा 
सी मदाक्नी यह हिसाव भी नहीं लगा सकी कि सुमित्रा जँसी मग्ादा 
जालिनी लडकी घर के नौकर के साथ धर-गृहस्थी की बात कर सकती है 
या नही ? मदाकिनी के ही प्रश्नय से बेबक्‌ूफ मधु आज जो मुह मे आए वक 
पाने का साहस जुटा सका था। पर यह बात सदाकिनी को समझाएं कौन *ै 


'बाबू जी, मा जी ने कहलाया है कि बड़े भैया जी की चिट्ठी आई है 
सो पढ़िए ।” 

मधु के हाथ से चिट्ठी लेत वक्‍त शशि बाबू को थोडी हैरानी हुई। 
उनके नाम लिफाफे की चिट्टी ? माबाप को चिट्ठी तो परेश बराबर 
पोस्टकाड में ही लिखता था। चिट्ठी खाली हुईं थी याधि मदाकिती 
चिट्टी पढ चुकी थी। झशि बाय पढने लगे। घुरू मं आलतू फालतू बी 
वहुत सारी बातें लिखने क बाद परद्य न सूचित किया था, “बडी कोधिए 
करने के बाद मैं एक कमर का फ्तेट जुगाड़ कर सका ह--खान-पीत की 
यडी दिक्कत है। होटल भी काफी दूर पडता है। इसलिए अगली छुड़ी म 
मैं सुमित्रा को अपने साथ लेता आऊंगा आदि-आटि। एक सुसमाचार- 
यहा आन वे बाद उसे सहायक मनेजर का ओोहदा मिला था, बेतन भी सूध 
बटा था, इसलिए सुमित्रा वो अब और नोकटी करने वी जरूरत नहीं। 
इमीलिए मैंने पहले से आप लोगो को सूचित करना आवश्यक समभा। 


हि 
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कब पहुचूगा, इसकी ख़बर अगली चिट्ठी मे दूगा ।' 

शशि बाबू ने दो बार चिट्ठी को उलट-पलट कर देखा । नही, मा वाप 
के वहा जाने का कही कोई उल्लेख पत्र मे नही था। लडके को खाने पीमे 
की तकलीफ हो रही थी, इस बात का शशि वाबू स्वीकार नहां कर सक। 
अपनी पत्ती को अपनी नौकरी की जगह लिया जाना उचित नही लगा। 
चिट्ठी पढकर शशि बाबू का दिल कसी दूसरे ही कारण से धड़क उठा। 
बहू चली जाएगी, यात्रि सुना भी उसके साथ ही चला जाएगा। और इन 
सबके जाने के वाद एक गहरा सूनापव । पिछले कुछ दिनो तक 'साया 
कानन के मोह मे प्राण प्यारे पोते की जो अवहेलना हुई थी, इधर शशि 
बाबू उसे ब्याज के साथ चुकाने में जुटे हुए थे। वे मुत्ता को रोज शाम 
घुप्ताने ले जाते और लौटत समय कोई न कोई खिलौना खरीद कर लाते, 
नही तो टॉफी, चाकलेट आदि। दह्टा और पांते के बीच शाम का गपशप 
की बैठक जमती। मघु भी इस सभा का एक महत्वपूण सदस्य था। दिन 
अच्छे कट रहे थे। जीवन मधुर लगन लगा था, पर सहसा यह कसा छाद 
पतन २ 

चिट्टी पढने के बाद से मदाकिती अपनी आखो के आगे अधेरा देख 
रही थी। बहू और सुना के चले आने के बाद इस गृहस्थी का चेहरा कसा 
होगा--मालिक, मघु ओर मदांकिनी ? हमेशा धर छोटा पडता या। अब 
नही घर खाने को दोडेगा। 

लेकिन यह बात कही नही जा सकती थी। चाहे सब कुछ क्या न खत्म 
हो जाए, पर मान-मयादा का प्रश्न तो खत्म नही होता। तुम लोगो वे 
लिए मन उदास हो जाएगा, धर मे सूनापन छा जाएगा--यह कहकर उनके 
आगे छोटा भी नही हुआ जा सकता था मन का जो कोना रिस रहा था, 
यही से असतोप, गुस्सा और विराघ, तरह-तरह से तिकल रहा था। 

मन ही मन मदाकिनी ले सक्‍ल्प किया--वह भी अब अपने भया के 
पास मधुपुर चली जाएगी। मालिक की मर्जी, वह यही रह। और रहगे 
नही तो जाएंगे कट्दा ? 'यृहस्थी उठा दूगा कहने भर से ही ता गृहृस्थी 
उठाई नही जा सकती न ? 
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परंश्र बहु को ले जाएगा, इस वात से सिफ मदाकिनी और शशि बाबू 
हो नाराज ओर असतुष्ट नही थे, वह खुद भी मुश्किल में पडी थी। 
पत्ति क लिए उसका मन उदास तो रहता ही था। याद भी आती थी। खाने 
पीने की दिक्कत की बात सुनकर भी उसे अच्छा नहीं लगता था, पर 
उसके पास इसका इलाज भी क्या था? उन्होने तो साहब की तरह 
हुक्म जारी क्या था--तुम लोगो को लाने के लिए पहुच रहा हू, उसके 
पहले नौकर) छोडकर तैयार रहना । खूब अच्छा-सा एक बगला मिला 
है | पहले ता यह मैनेजर का ही बगला था, तस्वीर सा सुदर बंगला है। 
जाकर देखना, मुझे छोड उसी से प्रेम हा जाएगा। मुल्ना लान में सेलेंगा 
इसलिए खूब सफाई करवाई है. जादि आदि। लुभावनी छविंथी 
इसम तो शका नही थी। फिर भी सुमित्रा काई पागल तो थी नही । अगर 
छुट्टी उट्टी मिल जाती तो. पर छूट्टा भी वहा वची थी ? जमा पूजी महा 
हक कि आगे मिलने वाली भी सारी छुट्टिया तो सुमित्मा ते खच कर डाली 

॥ 

जब वह कया करेगी ?ै पति के पास जाए था सोकरी पर टिका रह ध 
एकाएक रेसा धम से विस्तर पर आबर बैठ गइ । बोली, या ?ै एक 
पति ? दूसरी तरफ नोबरी २? दसों, आखिर काटा क्धिर भुक्‍ता 

ही 

शादी के पहले रेसा थोडी ग्रभीर प्रद्ठति वी थी, बहुत मिलनसार भी 
नही थी। अपने अध्यया म ही जुटी रहती । बडे भाई भाभी के प्रति उसके 
मन मे आदर था। गप टॉप हसी मजाक वह सीतश के साथ ही करती 
थी। पर शादी वे बाद उसम बदलाव आ गया था । वह काफी मिलनसारि 
बन गई थी माना चादी के बाद उसकी हिम्मत बहुत कुछ बढ गई थी। 
बात बात मं वह ननद भाभी के मधुर रिश्ते को ध्यान रखकर बाते 
करती। और सुमित्रा गी धनी घर की वहू इस ननद की वीफी माने 
दंती । सुमित्रा की घारणा थी कि अपनी जाति के ससुराल बाला से दुमरी 
जाति के ससुराल वाल कह्दी अधिक अच्छे होते हैं। सुमित्रा और रखा कै 
बीच नागपुर जान वी बात प< चचा ही रही थी । पर की चिट्ठी पावद 
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सुमित्रा मुश्किल मे पड गयी थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था । सास ससुर 
के व्यवहार से भी वह सहूमी हुई थी । परेश को उसे यह सब लिखने के 
पहले उससे सलाह लेनी थी। सास ससुर तो सुमित्रा वे जाने को निश्चित 
ही मानकर बेठे थे, इमलिए मु के विरह वी अद्का से शनि बावू विह्ल 
थे, ओर बेट मे मा वे जाने के बारे म कुछ लिखा नहीं था, इसलिए 
मदाक्नी अपमान से आहत थी। वैसे तो मदाविनी जब भी मौका पाती 
बह सुनाती, बेटा मेरा वहा अकेला पडा है, नौकर के हाथ वा खाना खा 
खाबर न जान उसका क्‍या हाल हुआ होगा, और बहू यहा वंय लटकावर 
दफ्तर दौडी जाती है। ठीव हं तुम ससुर और बहू यहा रहो, मैं अपने बंटे 
के पास चली जाऊगी। उसे भी आराम मिलंगा, और मेरे मम भी 
सतोप होगा । 
पर परेश्ष की चिट्ठी से तो मामला ही पलट गया था। मदाकिनी मन 
ही मन मरी जा रही थी। बेटे के पास जाकर रहने वी उसकी बडी इच्छा 
थी । कितनी ही वार उसने यह वात दुहराई भी थी। जिदेगी भरता 
बलकते मे ही वीती थी | कही और जाकर रहने की उसे बडी ही इच्छा 
थी। पर उसका दुख समझ पाने लायक अनुभूति सुमित्रा म॑ कसे होती ? 
उधर सुमित्रा का मन भी नही मान रहा था। नौकरी छोडना ? बह भी 
असभव था। उपाय एक्ही था। वह दुछ दिन छूट्टी लकर नागपुर घुम- 
फिर आए। पर छूट्टी भी तो हाथ मे ज्यादा नही थी । खर दो चार दिन 
के वास्ते ही धांडे सं दिन हस खेलकर वापस आ जाएगी। 
इधर सास-ससुर भी वात की गहराई म डुबकी नहीं लगा रहे थ। 

वे एक वार स्पष्ट रूप से यह नही पूछ रहे थे “आखिर बहू तुमने क्या 
मिणय लिया ? दफ्तर के बार म क्या सोचा है २! और जाने की तयारी 
में थोडा हाथ बटाना चाहिए, कत्तव्य का यह छोटा-सा बोध भी उनम॑ नही 
था। जो कुछ वात-चीत चल रही थी वह सब मुने का उपलक्ष मानकर । 
मानो मुन्‍्ने का अपन बाप के पास जाना कोई बडा अपराध था, और इस 
अपराध का साय दोय मुने के मत्ये ही मढा जा रहा था । तभी तो शशि 
बाबू दूधपीत बच्चे को जो स्पप्ट बात भी नही करता था, उससे कहते 
“जा जा, भाग यहा से । दद्दा के प्रति प्यार जताने की कोई जरूरत नही। 
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दद्दा की तो तू ठेंगा दिखाकर जा रहा है। जो तेरा अपना है तृ तो उसके 
पास जा रहा है। तरा वृूढा दद्दा तो मझ्के याद ही नहीं आएगा, तो फिर 
क्यों तुझे कधे पर बिठाकर बाजार घुमाते ले जाऊ, या पाक मे ले जाऊ ? 
बोल ? 

दा की उपेक्षा से रोता हुजा मुना मधु की गोद मे जाकर गिर 
पडता और वोलता--'दद्दा तो बिलतुल तराव है।” शशि थाबू बच्चे के 
दुख के आग अपना दुख बडा मानकर टिप्पणी करते--'हा हा, दह्ठा तो 
तेरा खराब है ही, क्योकि तू अब बडे पेड मे अपनी नाव जो बाघ रहा है।' 

दूसरी तरफ मदाकिनी पाते को दूध भात मसलकर खिलाती हुई दबी 
जवान में बोलती-- दो चार दिन और सडे हुए हाथा का बनाया खार्चे 
बेटा | इसके बाद ता तू अपने बडे वाप के पास बावर्ची के हाथ का चाप- 
कटलेट खाएगा। है न ? 

मानो मुने की उम्र चाप और क्टलेट खाने वी थी । 

सुमित्रा अगर आसपास कही हांती तो इनका आक्षेप और भी अधिक 
बढ जाता । और बाता के जहर से रात दिन सुमित्रा भुलसती रहती। पर 
घनके ये वाक्य उसके प्रति स्नेह की ही एक विश्ृत अभिव्यक्ति थी, वह 
समभकषर वह उह क्षमा करे, इसकी भी हम सुमित्रा से अपेक्षा नही कर 
सकते । 

इही सब कारणों से कभी तो सुमित्रा को लगता णैसे सब बुछ 
छोड़ छाड कर चले जाना ही ठीक रहेगा। नौकरी म टिकने का मतलब 
ही था, इनके बीच इस वातावरण में अपने को बेच देना। उसे लगता जसे 
मूल वात थी जीवन से खुशी नामक वस्तु को छाटकर सिफ़ मशीन वी 
तरह वह काम करती रहे, पस्रा क्‍मातो रहे। क्या फायदा ऐसा पैसा 
क्मामे का ? और फिर परेड के एक हुक्म पर वह अपनी आजादी छोड 
उसके आश्रय मे जावर रह, यह भी ता एक भयवर हार थी । अब क्या 
किया जाए ? 

सुमित्रा बिसे छोडे--अपनी खुर्ी या अपनी आजादी ? अपने ही 
प्रतनो का उत्तर दूढ पाने मे मसमथ सुमित्रा जब जजरिंत सी हो रही थी 


ठीर उसी समय रेखा ने भी ग्यक्र वही बात दुद्दराई, लो भाभी भव 
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दो म से किसको रखोगी ?२े यातरि कि पति या नौकरी ? हिसाब जोडो, 
पति बडा है या नौकरी ?! 

जवाब म सुमित्रा थोडी फीकी हसी हसकर बोली---'पति तो हाथ से 
निकलते वाली चीज नही है भई | लेकिन नौकरी को अगर पकड़ वर नही 
रखो तो हाथ से निकल जाती है। इसलिए! रेखा बात काटकर बाली, 
“इसलिए तुम नौकरी को ही पकड रखोग्री, यही बात है न? पर भाभी 
तुम गलत कदम उठा रही हो, बहुत ही गलत कदम । यह कोई दो चार 
दिना वी वात नही है। मेया को जब वहा का सहायक मनेजर बना दिया 
गया है तो फ्लिहाल वह वहा स्थायी रूप से रहंगा। हा सकता है भविष्य 
मे उसे पाटनर भो बना लें । इसलिए इसे पूरी तरह से एक स्थायी व्यवस्था 
ही समभो। इस समय अगर तुम अपनी जिद भें अडी रहोगी ता हा सकता 
है स्वाभिमानवश भंया फिर तुम्हें कभी बुलाएं ही नहीं। समझी कुछ ? 
पति हाथ से निकलने वाली चीज नही है, यह्‌ समझकर निश्चित रहना 
बेवकूफी है भाभी ! हो सकता है कानूनन बह तुम्हारा हक का ही, रहे पर 
उसके' मन से तुम्हारा उत्तर जाना कोई असम्भव बात भी नही ।॥” 

सुमित्रा बोली “तो क्या बुढापे तक अब छूठा तब छूटा मानकर 
सभल सभलकर डर के मारे धर्राकर चलना चाहिए ?! 

अवश्य । आखिरी उम्र तक। मन तो एक क्षणमगरुर मिट्टी का भाड 
है। तुम्हारी क्षणक गलत विवेचना से दूसरे का मन टूट सकता है। बात 
कुछ समभ में आ रही है ?? 

“बडी पडिताइन बन रही हो । इस उम्र म इतनी बातें कहा से सीख 
ली? 

विश्लेषण कर-करके क्सी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ उचित 
व्यवहार न होने के कारणो को दूढना ही मेरा पेशा है। काय ओर कारणा 
पर विचार कर मैं बहुत जघधय आचरण वाले व्यक्ति की भी माफ कर 
सकती हूँ ।* 

'तो तुम फिर महामानव के स्तर तक पहुच चुवी हो। मुश्किल 
तो मुझे है। मैं अपन स्वाथ के मडार को सभालने भे कही तुम्हार भेया 
की भिट्टी के बतन-सा हृदय तोड बढू और तुम्हारे भैया दूठे हुए दिल 
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से किसी सागपुरी कमला के प्रति आक्षष्ट हो जाए तो रखा तुम अवश्य ही 
अपने भैया को माफ कर दोगी ?! 

“मन के टूटने पर हर कोई कही और मन को दे बैठता है तुम्हारी यह 
घारणा ही गलत है भाभी ! मन टूट गया है, यही तो बडी भारी क्षति है। 
बाहर स शायद यह बात पकड में भी नही आती, पर मन की गहराइ में 
शूयता का बोध तो खटकता ही है। क्या भाभी, कैसी कविता की 
तरह बोल रही है ? है न | ““-कह कर रेखा हम पडी । 

हसी मजाक म सुमित्रा वी इस समय कोई रुचि नहीं थी। इमलिए 
थोडा उत्तेजित होकर बोली--“'ता फिर तुम लोगो का यही कहना है कि 
इतनी अच्छी जो नौकरी है उसे मुभो छोड देनी चाहिए ? पिछले ही महीने 
डीसट लिफ्ट मिली है, अब किस मुह से ॥' 

रखा सहानुभूति के साथ बोली, 'तुम्हारी हालत मैं समझ सकती हू 
भाभी | तुम्हारी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति से मुझे भी तिणय लता 
कठिन होता। फ्रि भी मुझे लगता है--प्यार स बढकर कुछ और है ही 
नहीं। आाथित जाजादी के उपर उसे जगह दी जा सकती है। प्यार वी 
खातिर एक बटा सा त्याग करने मे एक आन/ट है।' 

सुमित्रा खिन हसी हसकर वोली, 'जानाद है। जगर इस त्याग की 
भयादा वह प्यार का आदमी समझे तव ने ? समभेगा या नही, सदह ता 
इमी बात का है ।* 

रखा बोली, 'समभेगा क्‍या नहा । असल बात जरूर समझ में आती 
है। अच्छा भाभी ! भेया का गए हुए करीब एक सात हू! रहा है न?” 

दस महीने करीब हो गए । 

“एव ही बात है । सच म इतने दिन! से भया बेचारा अबेला रह रहा 
है, इमतिए भी उदास हांगा । इधर मु ने वो छोडकर यहा अकेला रहता 
होगा यह साचकर पिताजी चिंता म॑ धुल जा रह है। क्मजीर पड़ गए 

मर 
डे “वह तो दस ही रही हू ।' सुमित्रा निष्प्राण भाव स बोली | इतवी 
बात सत्म भी नही हा पाई थी कि बाहर स मुकुदवाबू की जावाज आाई-- 
+बटी वहा हो 2?! 
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'मामाजी !? रेखा छलाग लगाकर उठ पडी। बोली--'मामाजी 
आप अभी भधुपुर से आ रहे हैं क्या * कब लौटे *' रेखा के पीछे पीछे 
सुमित्रा भी बाहर निकल आई । 


मुकुदबाबू सभी के दोस्त थे। सभी के सलाहकार भी थे। ससुराल से 
एक इसी व्यक्ति पर सुमित्रा सच्चे मन से श्रद्धा करती थी। मानती भी 
थी, इस बार मामाजी वाफी अरस के वाद आए थे, इसलिए आ+ स्मिक 
खुशी का ज्वार कम होने पर सुमित्रा अपने कत्तव्य के बारे में मामाजी 
की राय मागेगी, इसी सबल्प के साथ सुमित्रा बाय बनाने चली गई । 

मुकूद बाबू शशि बाबू की चिट्ठी पाकर ही आए थे। बहन के वार में 
ऐसी वैसी कोई बुरी खबर पाकर वे नही आए थे। शशि बाबू ने तिखा 
था, मदाबिनी मे मानसिक रोग के लक्षण दिखाई पड रह हैं । 

वहन को देखकर मुकुद वाबू हसकर बोले, 'क्यों री, तेरे क्धे पर भी 
साहित्य चचा का भूत सवार हुआ है क्या २! 

मदाकिनी हैरान हाकर बोली, 'साहित्य चर्चा ?* 

दाशिव्ात्रू मुकुदवाबू को आखा से इशारा कर रहे थे। मुकुदबाबू ने 
अपने को संभाल लिया। बोले, “औ हो साहित्य चर्चा की बात कह रहा था 
मे? वहा एक दिन एक मेगजीन मे किसो मदाकिनी देवी का लेख देखा | 
'रसोई के बारे मे कोई लेख था| सोचा शायद दुने ही लिखा होगा ।'-..... 

(हु !! मदाकिनी एक गहरी सास लेकर बोली, “वो विद्या भी अगर 
जाप सिद्धाति मैया तो इस युग मं सबकी नजरो मे मैं अवहेलित तो नही 
होती ।' 

'फिर अपना दिमाग खराब कर रही है | कोन तेरी अवहेलना कर रहा 
है। इस उम्र मे क्‍या शशिभूषण तुझे सर प॑ बिठाकर नाथेगा ?! 

शशिवाबू बोले, 'देखो, तुम्ही देखो सालेजान, यह बात आखिर झ्से 
समभाए कोन ?* 

मदाकिनी नाराजगी से बोली, 'तुम चुप भी रहो। इतने दिना तक 
भया प्रवात्त मे रहंकर आाए हैं। मधुपुर वंसी जगह है, वहा क्या मिलता है 
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कुछ गप शप हो, वो सब कुछ नही । तुम साले वहनोई मिलकर मेरे पीछे 
पड़ गए । वहा कैसे रह मैया ? दिन मजे से कट गए हागे ?' 
बसा था यानी ? कया मैं कभी खराब भी रहता हू ? मैं बुरे हाल मे 
कभी था, क्‍या यह तू याद करके बता सकती है ? 922 में एक बार मुझे 
सर्दी जुकाम हुआ था और 94] मे सर दद । उसके बाद से अब तक तो 
दुरुस्त रह रहा हु । 
मुकुदवाबु की बात सुनकर सभी हस पडे । दशशिबाबू बीले, 'इतना ही 
अगर स्वास्थ्य मजबूत था तो फिर आठ महीने सथाल परगमे में रहने क्यो 
गएथे ? 
मुकुदधाबू गभीर हो गए, '€र वक्‍त शरीर के लिए ही जगह बदलने 
की जरूरत नही पडती है। मन वे” लिए भी स्थान परिवतन की जरूरत 
पड॒ती है। कभी-क्भार कुछ दिन बाहर बिताकर आने से मन का स्वास्थ्य 
भी अच्छा रहता है। पर तुम लोग यह कब मानने वाल हो। गहः्थी 
गहस्थी का छोर भचाए फिरते हो। सदा बेचेन । मदा थोडे दिना वे 
लिए परेश वे पास जाकर रह आ सकती थी ? अच्छी जगह है । अच्छा 
धगला भी मिला है। 
अच्छा घर कहा मिला है ? दाशिवाबू गभीर होकर बोले, 'परेश 
ने लिखा है बडी कोशिश वे बाद उसे रहने के' लिए एक फ्लैट जुटा है । 
मुकुदबावू बोले, 'क्या कह रहे हो ? मुझे तो उसने लिया था खेर 
छोडो उस बात को । अच्छा या बुरा, वुछ भी हो, रहने की एक जगह तो 
है न? थह सब तुम लोगो का सिफ बहाना है। मा और बंटा दुछ दिन 
इकट्ठा नही बिता सकते ? असल में कलकत्ते की इस नमकीन हवा भौर 
नल व पानी वा आक्पण छोडना कठिन है। मैं तो यही कहुगा, सदा तू 
परण वे पास थोडे दिनो के लिए चली जा। बुछ दिना के लिए घूम फिर 
आ। हादीर मन दोया मे बदलाव आएंगा। बहू तो यहा है ही । तैरा सर 
चटा नौवर भी है । टारिभ्रूषण को कोई दिपवत ही नही हांगी।' 
बहू के रहने की बात पर सदाविनी मौन रही; रेखा वुछ बहना चाह 
बर भी सहूम वर रह गई। स्िफ शणिवावू व्यग से बोले, बहू कहा सह 
रही है ? वही तो जा रही है। 
हा 
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बहू नौकरी छोड दे। वे पत्नी और पुत्र को अपने साथ लिवा ले जाएगे। 
नौकरी कोई गुडूडे गुडडिडयो का खेल है कि एक बात पर उसे छोड दे । मेरे 
साथ कोई सलाह मशविरा तक नही ठीक है ! इसलिए मैं भी मुहम 
ताला लगाए बैठा हू । क्या जरूरत है मुझे उनकी बातों में पडने की ? 

मुकुदबाबू मत ही मन मुस्कराए। वे जानते थ्रे---शशिभूषण शुरू से 
बहु की नोकरी के विरोध मे थे, वर आज उनका सुर बदला हुआ था। वे 
ही भव नोकरी के महत्व को समभा रहे थे। इसका मतलब बडा सौधा 
था। बेटा अपनी पत्नी और पुत्र को जपने पास रखना चाहता था । मध्यम 
वर्गीय हिंदू गृहस्थी मे बेटे का यह “याय प्रूण अधिकार मा बाप प्रसन चित्त 
से नही ले पाते। पिछले युग मं तो पति की नौकरी की जगह पत्नी का 
जाना और साथ रहना निदनीय पाप के समान था, इसलिए बहुए डर के 
भारे जाने वी हिम्मत ही नही जुटा पाती थी। वैसे इस युग के लडके लड़ 
किया इस बात को समझ गए हैं कि प्रशसा से सुख अधिक वीमती चीज 
है। इसलिए मा-बाप अपने मन वी भडास कसी न किसी बहा निकाल 
कर अपने लड़के के मन को खुशी मे बातो से ठेस पहुचाकर जी वी तसल्नी 
कर लेते हैं। यह बात अपने ही परो पर कुल्हाडी मारने जसी है, यद होश 
भी इनको नही रहता । 

घर के मालिक का मालकिन के बिना गुजारा नही या मालिक के बिना 
मालकिन व बडी असुविषा होती है य॑ बातें बुर्जुग लोग बडे आडरम्वर के 
साथ बहने मे सफोच मही बरते, लेविन जवान बटा अपनी तश्णी पली 
का साथ माग्रे, इस कामना के साथ माया गहस्थी जमीन वे नीचे धस जाती 
है । 

मुवुदबाबू कुछ कहने ही जा रहे थे कि मदाक्नो बोली---'मैं भी 
मैया घुप हो गई हू । तुम कह रहे थे न कि में पर के प्रास जावर ुछ 
दिन रहू। क्या वहू भैया--परेद् ने वहू के जाने वे बारे म लिखा है। मेर 
नाम या ता कही उल्लेय तक नहां है। परदक्श मं अगर वेटा रह, या बहू 
वहा जाए तो मा ही जारर उसकी घर गहस्वी बसावर जाती है। है कि 
नही तुम्हीं कहो? पर मरा बेटा तो लायक है, उसे मा की मदद व वया 
ज़रूरत २! 
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भुकुदबाबू थोडा अवाके हुए, क्योकि परेश को वे बरावर थोडा डर- 
पोक और दब्बू ही समझते आए थे। ऐसा लडका एकाएक मांनवाप को हद 
भाउद कर दे, ताज्जुब की बात थी। वे समममाने लगे कि यह मदाक्ती 
की मनगठन्त बात थी । सदाकिनी अपनी गृहस्थी सभालने के पीछे मरती 
खपती थी इसलिए मा को बुलाने की हिम्मत परेश नहीं कर पाया था। 
इत्यादि इत्यादि । पर मुबुदबाव्‌ के समझाने से ही समझ जाती, मदा 
ऐमी घातु की नही वनी थी। बह अविश्वास के साथ बोली-- “मैया सुम 
अपन सीधे मन स यही समझ रह हो । मेरा थेटा परेश ऐसा नही था यह 
सच है, पर इस तरफ से उसे समझाया बुझाया जा रहा है।' कुछ और 
कह सके इसके पहले ही समभाने-बुभाने वाली स्वय चाय नाइता लेकर 
हाजिर हो चुकी थी। 

चाय रखकर सुमित्रा बोली, 'हीटर सराब हो गया था, इसलिए चाय 
बनाने मे देर हो गई मामाजी ! 

'देर कहा हुई है बेटी ? मेरें मधुपुरी रसोईए की चाय बनाने फी 
यदि सुतोगी बेटी तो ताज्जुब करोगी। सुबह मुझे चाय मिले, इसलिए 
रात ही को वो वह सब कुछ की तेयारी रखता है। सुबह मु्मे एक प्याली 
मे अधठड़ों गमछा निचोड़े हुए पानी की तरह चाय देकर अपने को छत 
क्ृताथ मानना है ।' 

सुमित्रा और रेखा दोना ही हस पडी--'ऊफ ! माभाजी इतनी बात 
आप बनाकर भी कह सकते हैं ।” 

'वनाकर बोल रहा हू ? सच्चाई मालूम करना है तो चलो मेरे साथ, 
चलकर परख लो। मुझे यकीन है कि परेश भी ऐसे ही विसी नौकर वे 
पल्ल में पडा है, इसलिए बहू वी नौकरों छोडकर जल्दी पहुचने के लिए 
लिखा है ।! 

शक्षि बाबू बाजार जाने के लिए उठ पडे, भदाकिनी रसोई की तरफ 
गई--मभैया को बिना खिलाए कंसे जाने देती? वाकी के लोग गपशप 
करत रहे । 

सुभिता स्वाभिमान घश बोली, 'माभाजी आप भी मुझे “, हे 
के लिए हो कहेंगे २! 


डी 
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मुक्‌दबाबू मीठी सी हसी हसकर बोले, “मैं किसी पक्ष को लेकर कुछ 
नही कहता बेटी ! बिल्कुल निरपेक्ष व्यक्ति हु। सुनने मे आया इसीलिए 
कहा ।' 

“मुझे आपकी सलाह चाहिए मामाजी | उसी भरोसे बैठी हू। आप 
ही कहिए मरा कत्तव्य क्या है ?! 

मुक्दबाबू प्रसान मुद्रा मे बोले, 'कई मामला मे दूसरो की सलाह कोई 
कीमत नही रखती बेटी ! यह पूणत तुम्हारा निजी मामला है। सलाह 
सिफ अपने मन से मागो । देखो मन क्या कहता है ।/ 

“यह तो कोई काम की बात नही हुई मामाजी ! कभी-कभी मत वत्त 
मान की खुशी को महत्व देकर भविष्य के लिए नुकसान मोल ले लेता है। 
आप लोगा की विलक्षण बुद्धि की कीमत इन मामला मे सबसे अधिक है। 

“अगर ऐसी बात है तो बेटी मैं क्हूया कि तुम चली आओ। 

“इसका तो यही भय मामाजी कि नारी की आधिक स्वततश्रता की 
बीमत आपकी राय मे बुछ भी नहीं ?! 

“बिल्कुल नही है, यह कैसे कह सकता हू, कहो ? पर यह मामला कुछ 
जटिल है। जहा सव कुछ यथावत है, साथ में आजादी भी रहे--ता सब 
ठीक्ठाक चलता है, जिस तरह इतने दिना से चल रहा था | अच्छा ही चल 
था। पर अब हालात कुछ ओर ही हैं। अब तुम्हारे अपने स्वाथ आपस मे 
टकरा रहे हैं। यहा तुम क्या करोगी ? मुझे लगता है पति-पत्नी के बीच 
यदि कभी स्वाथ का ठकराव हो तो पत्नी का ही चाहिए कुछ अधिक त्याग 
करे । 

सुमित्रा की आसखा म सहसा आग झलक उठी । वह तेज आवाज से 
बोली, 'क्यां मामाजी ? औरत क्या इसान नहीं है ?” 

मुकुदवाबू गभीर भाव से हूसकर वाले, इसान है तभी ती। तभी तो 

उससे इसान जैसे व्यवहार की उम्मीद हम करेंगे। स्वाय का त्याग तो 

काई इंसान ही कर सकता है। आजादी के लिए तुम पति के सुस्त का तुच्छ 

बर सकती हो, इसमे मुझे शुछ कहने के लिए नही है पर पति के सुख या 

दुरा को वाई पत्नी बस नजरअन्गज वर सकती है ? क्सि नीति या तक 
» में बल पर ? यो सड़वा वहा नोकर वे हाय का सा-सावर अपनी संहत 
हे 
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खराब कर लेगा, पारिवारिक कोई सुख उसके पल्‍ले नही पडेगा, वह अपने 
ध्यारे बच्चे को देख नही सकता, उसे दुलार नही सकता। तुम लागा के प्रति 
स्वाभिमान वश वह अपने मत की दुनिया से दूर हट जाएगा, यह भी तो 
एक बहुत वडी क्षति है. जेकित अगर प्रलट कर तुम अधिकार का दावा 
क्रो तो बेटी, वह बिल्कुल अलग बात है । पर तुम्ही सोचो, अगर परेद्य 
नौकरी छांडकर पहा आकर बेठा रहे, यह दश्य झोभनीय होगा या नही, 
सुम्ही विवेचना कर विचार करो ।” कहकर मुकुदवाबू मुस्कुराम लगे। 

उसी समय मघु ने आकर घोषणा की, 'मामाजी बिता खाना खाए 
आप जाइएगा नही । मा जी बहुत बढिया बढ़िया खाना बना रही है ।' 

“अच्छा | अच्छा ! यह वात है ? बेटी सुमित्रा ! अपने मन से हर तरह 
की द्विधा सकोघ को निकाल फ़ेंको। दुनिया सिफ दुख की जगह है, गहस्थी 
भी समस्याओं से घिरी हुई है, ऐसा समझने का भी कोई कारण नहीं है। 
अभी भी दुनिया मे जिदादिली है, खुशियां है, जीन वी न खत्म होने 
वाली चाह है।' मामाजी वी इस बात पर सभी हस पडे। 

सुमित्रा वो बहुत वार लगा था, आज भी लगा--उसके ससुर यदि 
मुक्द बाबू जैसे होते ? इस बात को भी यदि रहने दें तो मदाकिनी 
अपने भाई जसी क्यो नही है ? सहोदर भाई ओर बहन मे क्तिना फक है। 

सुमित्रा को शायद मालूम नही, छोटी उस मे मदाकिनी भी मुकुदबाबू 
वी तरह खुशमिजाज लडकी थी। पर सास, बुआसास आदि ऊपर 
बाला वे शासन तले दबकर थो खुशमिजाज लडवीं कब की सर चुकी 
थी। सूख चुकी थी । उसके बाद तो गहस्थी के कितने ही उतार- 
अंढाव, उन सबके साथ जुभने मे उसे क्तिती शक्ति का क्षय करना पडा 
था। और फिर शशिवाबू--वे भी क्‍या कभी आज की तरह थे ? क्या पता 
मुकुद बावू भी यदि यहस्थी बसात तो कंसे होते ” पर गहस्थी क्‍या है ? 
क्या कुछ लोगा का एक साथ रहना ? बस ? नहीं। कुछ लोगा का इकट्ठा 
एक साथ एक घर में सम्मिलित रूप से रहने का नाम गहस्थी नही है । कुछ 
लोगा की राय मसमवय का नाम गहस्थी है। पर एकसाथ रहने से 
डक्राना भी अनिवाय है। परिवार के हर सदस्य के बीच एक टयन्आाफ 
चार चलता है और इससे कभी आपस मे तीत्न ईर्ष्या भी हो जाती है । 
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मुकुद बाबू ने कहा था, और दुविधा मे मत रहो, पर कई दिनो तक 
सुमित्रा दुविधा मे पडी रही । रेखा फिर आयी। नारी के अधिकारों 
पर फिर वहस हुई। परेश वी एक और चिट्ठी आईं थी। वह छुट्टी लिवर 
इन लोगा को लेने के लिए आ रहा था। वहा एक लालच और भी था 
कि कसी जडक्यों वे कॉलेज मे सह-अध्यापिका का पद खाली था। 
इसकी खबर पाकर परेश सेक्रेटरी के पास सुमित्रा के नाम की दरखास्त 
भी दे चुका था। सेजेटरी बड़े सज्जत आदमी थे। परेश के दोस्त ही बन 
गए थे । उम्मीद तो थी कि यह नौकरी सुमित्रा को मिल जाएगी। यद्यपि 
तनरवाह सुमित्रा के इस समय की नौकरी के वराबर की ती नही थी, फिए 
भी पति के आगे हाथ फैलाने जैसी वात भी नहीं रहेगी। जब सुमित्रा 
जैसा ठीक' समभे । परेश से तो अब और अवेले रहा नही जा रहा था। 
अब देवी का आसन हिंला। अपनी स्थिति का पूरा वयान देकर 
भ्रुमित्रा ने अपने इस्तीफे की अर्जी भेज दी । 
परेश आया । लम्बे समय से परदेस मे रहे लडके का जिस तरह 
अभिन-दन किया जाता है, वैसा कुछ हुआ नही । शशिबाबू ने अपने हृदय के 
सारे उल्लास के दरवाजे पर ताला लगाकर दो चार कुशल मगल का सवाल 
किया। दफतर के बारे मे पूछताछ की। मदाक्नो ने सूसी आवाज मे सेहत 
के लिए चिता प्रकट की । परेश भी कुछ अपराध बोध से दवा था। पर 
मुने के कारण वातावरण थोडा हत्का हुआ। मु के गुणा का बखान के रते 
में सभी एक थे । रेखा के पहुचने पर वातावरण में और भी ठडव आई। 
रखा और परेश दोनो भाई-बहन खाना खाते खाते गपधप वर रहे 
थे। परेटा इतन लम्ब समय तक क्नि मुसीयतों और मुश्किलों से गुजरा 
था इसवा बयान वरता रहा। खाने का कष्ट, रहन का बष्ठ, सोने का कष्ट ! 
नौपर घारी करता था, घावी कपड़े खो दता था, कप्टा वी कोई सीमा 
ही नही थी! यह सर बयान करत समय वह साच रहा था, यह सब सुनर ८ 
भदाकिनी जफ्सास करंगी, पर लगा मदाविनी झुछ सुन ही नही रही थी। 
प्िफ रेखा एवं बार सुस्करा बर दबी जुबान मे सुमित्रा वे कमरे वी 
दाच व पप बढाक्ष कर योती, 'मत भिगोने वाती और क्तिनी बातें करोगर 


है 
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भैया ? भाभी ने नौकरी तो आलरेडी छोड ही दी है। आप द्वारा वरणित 
कप्ट के कारणों का पता उहें चल गया था ।! 

पर परेश का आक्षेप सुमित्रा के लिए नही था। मा के लिए था बौजा, 

पयहा आकर तो लगा सच मे सछली क्तिनी स्वादिष्ट और अच्छा बन सकती 
है | वहा तो लगता ही नही था कि क्या बना और क्या खाया सबका एक ही 
स्वाद । हालाँकि वहा का भी क्या दोष ?बफ से दबी मछलियों में स्वाद ही 
नही होता । मा अपन हाथा से वह फेमस हिलसा मछली बनाकर जरा 
खिलाना तो । इसके बाद भी अगर मदाक्नी नरम नहीं पडी तो क्या 
किया जा सकता था। मदाकिनी आहल्हादित सुर से तो नही पर बोली, 
“उससे क्‍या, आज ही रात को वना दूगी ! भेया भी यही खाना खाएगे। रेखा 
के पति को भी बुलाया है” पर क़्त्रिम लाड मा की नजर को छुपा नहीं 
सकती थी। इसीलिए किसी भी पक्ष मे आतरिकता का सुर नही बज रहा 
था । पर इस हालत के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया णाए ? बुजगां को 
या उनके बाद की पीढी को ? 

बहुत दिना के वाद आने के लिए परेश को थोडी शम सी आ रही 
थी, फिर घर पर महमान भी थे | मामाजी थे, रेखा वा पति था, शाम को 
भी लोग बाग मिलने के लिए आए थे। अपने कमरे मे आत॑ं-आत रात 
काफी हो चुकी थी। सुमित्रा सो गई थी, पर परेश के आने पर उठकर बैठ 
गई । परेश मुस्कराकर बोला, लगता है हम लीग नये दुल्हा-दुल्हन है। 
हैन ?! 

'दुल्हा जैसा या चोर जैसा। मुर्के तो सुबह से ही लग रहा है न 
मालूम कौन सी गलती कर बंठे हो, और अब दड देने वाला या शासन 
करने वाला के सामने खडे हो ।! 

सच पूछो तो बडा अठपटा सा लग रहा है। मन की स्थिति भी अजीव 
सी हो रही है। भा और पिताजी मुने को इतना प्यार वरते हैं और लगता 
है मुने का भी वहा ले जाकर कही मुश्किल मे न पड जाए हम लोग । 

“मुश्किल मे पडने के लिए किसने कहा था ? अच्छा ही ता दिन कट 
रहा था ।' सुमित्रा बोली । 

'अच्छी तरह तो दिन सबके कट रहे थे सिफ इस अभागे के अलावा । 
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किसी को किसी के लिए मन मे प्यार हो तब ने ?! 
“मन जां पत्थर का बना है।! 
'खैर अब अपने अरितयार में तो एक बार ले जाऊ बस ।' कहकर 
परेद ने तकिए पर सर दिका दिया । 
सुमित्रा थोडी टढी हसी हसकर बोली, “कप्टो की फेहरिश्त तो 
तुम्हारी खत्म ही नही हो रही थी, पर चेहरा देखकर ऐसा कुछ लग तो 
नही रहा है । 
बात भठ भी नही थी। परेश वे रण और स्वास्थ्य, दोनां में काफी 
सुधार था । बलिप्ट बदन बनियान में और भी दमक रहा था। परेष 
उठकर बठ गया। बोला, 'नज़र लगा रही हो ?* 
जान बूककर तो नजर नही लगा रही हू । दिख पड रहा है इसलिए 
कह रही हू । इतनी बार अपने कप्ठो का उल्लेख कर रहे थे कि मुझे लग 
रहा था कि तुमअपने किसी अपराध के लिए के फियत दे रहे हो। भुके बहुत 
बूरा लग रहा था।' 
खराब क्षमते वाली कौन सी बात है ?! 
सुमित्रा गभीर भाव से बोली “जो बात गलत नही है। उस्ते यदि कोई 
गलत कहे तो उसका विरांध करना चाहिए, उससे डरना नही । 
बातचीत में तक की वू पाते ही १रद्य ने बात पलट दी । बहुत दिना 
बे' वाद आवर पहली ही रात पत्नी के साथ तक म विताना उसे पसठ नहीं 
था। न मालूम सुमित्रा मे हर वक्‍त “युद्ध दहि', वाला भाव क्‍यों रहता है। 
चम तो वह द्यात स्वभाव नम्न धीमी आवाज, कम बालने वाली थी, फिर 
श्री इन सब वे” बीच भी उसमे इस्पात की जैसी एक क्ठोरता थी, 'ओ 
झुकक्‍ना नही जानती थी | यह कमी चीज के साथ समभौता नहीं वरता 
चाहती थी--हर चीज मे एक चरम निणय लेना ही पसद बरती थी ! 
इसलिए परेट एकाएक उसे अपनी तरफ सीचता हुआ बोला, णों 
अपराध नहा है, उस ही सत्र लोग गलत ठ्हरा रह हैं। इसलिए लपनी 
सफाई म तरह-तरह वे बहान का सहारा लेना पदा। अपराध तामरा 
इततना ही है वि अपनी पनी को अपन पास रखना चाहता है । उसके 
जवाब म तुमने भी वया फाड़ सगायी उफ | 
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सुमित्रा गभीर मुद्रा मे बोली, 'इस बात पर यदि तकरार करें तो 
रात बीत जाएगी । लेक्नि यह बात बिल्कुल सच है कि हमारी जो समाज 
व्यवस्था है उसमे नारी के किसी भी काम को कभी मूल्य नही दिया गया, 
इसीलिए हम लोगो का दष्टिकोण भी नहीं बदला । उसके परिश्रम को भी 
ठीक काम का दर्जा नही दिया जाता । पुरुष का क्यम चाहे तो क्तिमा ही 
तुच्छ क्यो न हो, उसे क्या कोई कह सकता है। मन उदास हा रहा है, 
इसलिए चले आओ, या बडी दिक्कत उठानी पड रही है इसलिए सब छोड- 
छोडकर चले आओ ।' 

परेश आहत भाव से वोला, तुम बहुत निष्ठुर हो सुमित्रा । 

हो सकता है । लैकिन मैं बुद्धि-सम्पन नारी हू । मुभमे व्यावहादिक 
बुद्धि है। दोपहर को कडी घूप को नीते शीशे मे से देखकर उसे सुबह की 
रोशनी का भ्रम नही करती, या मन को धोखे मे रखना या उसके लिए 
उल्टी पटटी पढ़ना मुझे हास्यास्पद लगता है ।” 

“तुम्हे इतना बुरा लगेगा, यदि पहले जानता तो ऐसा गलत दावा मैं 
शायद नही करता ।! 

“तुम दावा न करते, तो हो सकता था शायद मैं ही किसी दिन नौकरी 
चाकरी छोडकर तुम्हारे पास चली आती तुम्हारे माता पिता के साथ 
रहना मुझे अच्छा भी नही लगता ।! 

स्पष्टवक्‍्ता सुमित्रा ने अपना स्पष्ट भाषण सुनाकर बडे गव से पति 
की तरफ देखा । ऐसी स्पष्ट बात के बाद दूसरी किसी बात का चलाना 
मुश्किल था। “अच्छा नहीं लगता। क्‍या परेश का मालूम नहीं था, 
पर इस तरह स्पष्ट रूप से इसका उच्चारण करना ? परेश को एक वार 
फिर लगा कि सुमित्रा वाबई बी निष्ठुर है। 

थोडी दर तक सुमित्रा न मन ही मन सोची---सच्ची बात जुबान से 
निकल जाए तो मानो महाजपराघ है। यह भी एक प्रकार की असहनीय 
भावुकता है. पर इस तरह मौन व्रत कब तक चलेगा ? परेश को तो रूट 
नींद आ जाती है। वह तो अभी सो जाएंगा। अनेको विरह जी रातो के' 
बाद आज मिलन की रजनी आयी भी तो कम से कम हे नारी ! सारे मत- 
भेद और विरोध को आज रात के लिए तो परे कर देती । रोशनी बुमान 
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के साथ ही मान सम्मान और अविकार के दावों तथा छांट बडे प्रश्ना को 
भूल जाती | 

मोहिनी रात इस अधेरी कमर मे अपना मोह जाल फैलाएं, इसके 
सिवा उपाय भी क्‍या था ? इसाल को जीना सती पडेगा ही। असहांय 
आदमी रात के हाथ यदि आत्म समएण न करे तो शायद इस दुनिया मे 
स्‍त्री और पुरुष जाति इतन दिनो तक टिकी नही रहती । या तो आपस के 
द्वाद् और कलह से एक दूसरे को तबाह कर देती--या एक दूसर के अ्रति 
स्वाभिमान वश आत्महत्या कर अपने का मिटा देती | पर ऐसा होता नहा 
है। इस दोना ही वर्गों का टिका रहना ही पडेगा) इसीलिए तो रात 
जाती है--दृष्टिहीन अधी रात । आपसी विरोध थोडे क्षणो वे लिए ही 
सही, मिट जात हैं, आखो से परे हट जाते हैं। इसलिए तक और कलह 
के छत्ताप से जब घद कमरे वी हवा भारी हो उठती है, विरोध से विक्षुब्ध 
दोना ही हृदय एक दूसर के पास न आने के लिए विद्रोह कर उठते है । 

फ्रि भी उस बकत सब कुछ पर एक पर्दा डालकर बहना ही पडता 
ह--'क्या हुआ २ नाराज हा ? अच्छा अब ता गुस्सा थूक दो ।' 


आयू भरा गरभीर चेहरा, टेढे बास्या और आहत स्वाभिमान के धीच 
परेश अपने पुत्र और स्त्री के साथ परदस के लिए चल पडा । अनुष्ठान में 
बोर कमी नहीं रखी गई थी । बेटे वहू के माथे पर मदाकिनी ने दही का 
टीका भी लगा दिया था । परेद और मुत के पॉक्टि तथा सावियी के 
बैनिदी वग मे पूजा के फूल भी रख दिय ये। मदाबिती क निर्देशानुसार 
पूव की तरफ बैठकर सामने जत से भरा पूण कलझ लेकर यात्रा वरती 
पड़ी थी । ट्रेन ब॑ लिए मदाकिनी न खाना भी बना दिया था। मरने बे 
लिए विस्पुद टाफी, थमस भ दूध--कही विसी बात वी वंमी नही थी। 

यद्यपि सुमित्रा बी इच्छा थी कि कोई अच्छी सी सिल्द की सादी 
डाले पर एसा वो नहीं कर पायी, क्योंकि शशिवाबू अपनों बहू री 
यात्रा के जिए साड़ी खरीद लाए था लाल बाहर जिस पर भौर बने हुए 
थे, पोर वात की साडी--सुमित्रा को वही साडी पहलनी पड़ी, फिट भी 
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उतना बुरा नही लगा था। प्रसन मन से इसे मान लेने की उसने कोशिश 
की, पर उसे भारी प्रोघ तव आया जव मदाविनी ने सुमिन्ना की पतली सागर 
मे सिदूर की हल्की पतली रखा पर मा वाली के मा दर का ढेर सारा सिंदूर 
थोप दिया, और सजी-सवरी सुमिश्रा के माये पर गीले सिंदूर वी बिंदी 
नही, वडा सा गोला आक दिया। फिर भी मुह लाल कर सुमित्रा बचारी 
यह भी सह गई । मदाकिनी अपने पुत्र की मगल-बामना के लिए यह सब 
बर रही थी, सुमित्रा वैंस मना कर सकती थी। 

आखिर म महीन आरगडी के ब्लाउज पर कोरे लाल बाडर वाली 
साडी, हाई हील सडल के साथ पैरा में लिपे जालता का घौडा लेप, रोल 
किए हुए जुड़े के ऊपर मुठठी भर सिंदूर और चौरस फ्रेम के चश्मे के ऊपर 
माथे पर सिंदूर का वडा सा गोला लिए सुमित्रा पति पुत्र के साथ हावडा 
स्टेशन के लिए रवाना हुई। 

यह सब बया सुमित्रा का त्याग नही था ? पर इस त्याम को समभे 
कौन ? दिन रात आधुनिक लडविया की समालोचना ही सुनती पढ़ती 
थी। 


घर मे तीन ही प्राणी शेष रह गए थे । मालिक मालकिन और मघु । पर 
इसके लिए घर के काम म कुछ कमी नहीं आयी थी। थोडा ही सही, पर 
हो सब कुछ रहा था सब्जी भाजी-रसोई पानी, चाय वाय, बाजार जाना 
आना, जूतो की सफाई, किसी का काइ काम रुका नहीं था। फिर भी 
गहस्थी का चककर कही फसकर थम गया था। पूरे घर पर श्मशान-सी 
एक शूयता छांयी हुई थी । 
हालाकि वाम तो सारे ही थे, पर कम तो हो ही गए थे। सुबह की 
चाय अब हीटर पर केटली म॑ नही बनती थी । चूल्हा जलाने के वाद एक 
कटोरी मे बन जाती । वरामदे मे टोकरी भर सब्जी लेकर काटने के लिए 
अब भदाकिनी नही बठती थी। रसाई के ही किसी कोने मे बेठकर सब्जी 
काद लिया करती थी। 
मधु मसाला थोडा ही पीसता, फिर भी ज्यादा हो जाता और डाट 
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मधु को सुननी पडती थी। शशिवाबू सब्जी बाजार जाते और तीन दिव 
के लिए उहे छुट्टी मिल जाती, लेकिन आखिर सुना तो अधिक कुछ सा 
नही पाता था। इधर सुमित्रा ने भी दिन मे चावल्न खाना छोड दिया था, 
फिर भी उन दोनो के विना गहस्थी न मालूम क्यों इतनी छोटी पड गयी 
थी। 

मदाक्नी हाफ गयी । आजीवन तो वह खठ खटाकर हाफ़ी थी, अब 
खट नही पाने वे चलते खाली बठकर हाफ रही थी। उसका शरीर धक 
चुका था। इधर काम के नाम पर उसे डर लगता था---फिर बिना काम 
के वह और भी थक गई थी । समय की कमी के कारण अडोस-पडोस की 
ओऔरता वे साथ उसने दो बातें वभी नही की थी--आज इस उम्र मे नए 
सिर से दोस्ती भी तो नही की जा सकती थी। सबसे पास की पड़ोसन वे 
साथ तो उस 'मायाकानन' में आते जाते ही दोस्ती का सूत कट चुवा था। 

शशिवाबू की मानसिक स्थिति तो और भी सोचनीय थी। पोत वे 
लिए उनवी अतरात्मा हाहाकार कर रही थी, इसलिए अब वे और भी 
देर स पाक से घूम फिर बर लौटते। असबार के विज्ञापनों तक को पढ़ 
जाते। अब तो वे शतरज खैलमे के शोक को भी दुहराना चाहते थे । 

जौर मधु ? वह जब न तब मदाबिनी को ताने सुनाता । मदाविनी ने 
करण ही गहस्थी वा यह हाल हुआ था। घर वी मालकिन मदि चौवीज़ों 
घटे अब मुझसे काम नही होता” रटती रहें तो क्या भगवान भी नाराज 
नही हा जाएगे । 

बाई हित से सीतेश वी कोई चिट्ठी नहीं आई थी। श्श्चिबाव्‌ मुझिल 
मपड़े थे। मदाविनी न उ हें तय कर छाडा था। मानों गलती शगिवायू की 
हा थी। हायिवाबू क्या स्वयं चितित नहा थे। परदेच मे बँठे सतान के लिए 
था बीमार लडब के लिए माए उद्देय जताकर ही चुप नही बैठती, पति नो 
चुभा चुना कर बातें सुपान मे भी काई कसर नही छाडती | नितात पति 
ब्रता सती नारी भी सतान वे मामली मे अपने पति के प्रति विप्ठुर और 
निमम हो जाता है । 

तग आकर दाविवाबू सीतेष व नाम टेगीग्राम बर आए ये, पर उादा 
भी कोई जवाब नहा आया था। एक टिन दोपहर मे मुझुदबाबू आएता 
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मदाक्ती ने बडे जोर शोर से उह बताया, “मेंया टेलीग्राम तो एक छल 
था। मुझे बेवकूफ बनाया गया था। असलियत तो यही है कि टलौग्राम 
उहोने लगाया नही होगा ॥' 

पति दीपहूर को सो रहे ये, इसी अवसर का लाभ उठाकर मदाक्नी 
भाई के पास अपने मन की व्यया उगल रही थी | लेकिन क्षशिवाव्‌ की 
नींद खुल गई थी। कान सजग कर मदाकिनी का अभियोग शुनकर 
वे निस्तब्ध रह गए। मदाकिनी का उन पर भरोसा नहीं। और मन का 
संदेह मन मे न रखकर भाई के पास उगल भी रही थी। इससे अधिक पति 
का और कसे अपमान क्या जा सकता था। मदाकिनी गुस्सा करती थी, 
स्वाभिमान करती थी, रोती घोती भी थी, पर वो ऐसा कर सकती थी, 
शशिवाबू ने कल्पना मे भी कभी सोचा नही था। 

सीधे-सादे आदमी शशिवाबू कमी कसी बात को गहराई से लेबर 
सीचते नही थे । कभी मामूली सी बात पर किसी को डाट डपट देते थे, हा 
हंगामा भचाते, और कभी दूसरा सचमुच की भलती करता तो भी उत्तकी 
अनदंखी कर द॑ंते। शब्िबाब्‌ ऐसे ही एक इंसान / बाजार जाएगे, 
खाना बनेगा । सभी मिलजुलकर बढिया सा खाएगे, हसेंगे खेलेंगे, धर में 
उतका थोडा रोब चले, बस इतना ही । इससे अधिक या इसस भहत्वपूण 
किसी प्रकार क॑ जीवन वी आवाक्षा उनमे नहीं थी और उसकी धारणा 
भी उनम नही थी । बीच म थोडे दिनो के लिए जतीनवाबू के साथ “माया 
कानन मे आना-जाना था, वी भी अधिक दिना तक टिका नहीं । 

अचानक दोपहर के इस सनादे म, तुरत नींद से जगे शिथिल मन पर 
भदाविनी की सदेह वाणी शशिबवावू के हृदय म॑ शूल वी तरह जा बिंधी 

यह उनकी पत्नी थी ? इसी पर उहें गव था ? सचमुच आज तक शशि 

बाबू बराबर अपने को स्त्री भाग्य से परिपृण समभते आए थे, पर आज 
साना वे आकार से जमोत पर छिटक कर गिर पड़े थे। हा | आमने सामने 
तो झथिबाब्‌ के प्रति मदाकिनी हमेता ही शिकायत करती रहती थी-- 
लडका क सामने, भाई के सामने, आजीवन ही तो झिकायत करती आयी 
थी। दो चार बात ही क्यो, हजारा बातें सुनाकर दम लेती थो, पर झति 
बाबू के पीछे उनके प्रति गलत दका ? वो भी धर-मृहस्थी वी कोई बात 
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होती तो बोई वात नही । विदेश गए बेटे के लिए दुश्चिता उहें क्या कम 
थी ? क्‍या मदाकिनी ही सिफ स्नेह से सराबोर थी और शशिवावू बिल्कुल 
पत्थरदिल ? एक बार उनकी इच्छा हुई कि वे उठकर इसका विराघ करें, 
पर तुरत उह मोह मुदगल” का वह चिर परिचित इलोक याद भा गया। 
क्तिन युगा पहले वी लिखी बात । इसके' रचनाकार ने किस तरह से ससार 
को पहचाना था। नही, विरोध करने वी कोई जरूरत नही | वे इताक 
को मन ही मन बडबडाने लगे--'कौ त्तव काता कस्ते पुत्र । कौ तव 
काता 
मन ही मन वे भले ही 'मोहमुदगल” के इलोक को दुहरा रहे हा, पर 
कान उनके सजग थे। मुकुदयावू्‌ बहन को भत्सना के स्वर म बोल रह थे, 
“या बकती है ? ऐसा भी कही होता है ? तेरे पास मा का दिल है जो 
दुश्चिता सं फ्टा जा रहा है तो उसके पास भी बाप का दिल है या नही ?* 

बाप का दिल २ मदाकिनी अवहेलना से बोली, 'वाप का दिल यदि 
मरी तरह उचाट होता ती चिता बी कोई बात ही नहीं थी । भगर ऐसा 
हांता ता मेरी ऐसी असहाय दह्मा क्या होती ?! 

"क्या मुहिक्ल है। रो क्या रही है? कितने दिना से चिट्ठी नही 
आयी ?! 

“'बोई बीस एवं दिन हो गए होंगे ।' 

'यह बात है ।' मुगुदवावू ने बात को उड्या दिया। बोले, 'हट पग्रती | 
बीस बाईस रोज भी कोई समय हांता है क्या ? बच्ची उम्र है, विटेश म 
भया है, घूम फिर रहा होगा, देख सुन समझ रहा होगा, समय से राय” 
चिंट्टी यही लिस पाया होगा। एव दा दिनो म॒ चिट्ठी आ जाएगी। 'देती 
ग्राम किया है! बहवर टेलीग्राम नहीं किया हागा, दाशिभूषण एसा कर 
नटी सयता | तुम्हारी बात विल्कुल वेउुनियाद है ।! 

तुम आसिर उट बितना पटचानते हो भया ? मर गुस्स वे डर से 
उस समय मुछ भी बात बनाकर उहाने मुझे चप बरा दिया होगा । मैं ता 
ऐसा ही सममती है ।' 

व्मया मावव दुर्वासा तो तू है जा उस यूडे आत्मी स भी भठ बहता 
सेवी है। बार मुरुत्याव्‌ ठटाउा लगाकर हस पढ़े । 
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इस बावय यो सुनने के वाद “शिवाबू अब नीद से उठ सकते थे। और 
इसीलिए वे मानों अभी-अभी नींद से जग्रे हो, ऐसे भाव से उठकर कमरे 
वे दरवाजे के पाम आवर खडे हुए। फिर एकाएक चप्पल फट फठाकर 
नहाने वी तरफ चल दिए । उनके चप्पल वो आवाज धीमी पी ही थी कि 
बाहर से सुनाई पडा 'देलीग्राम 

घरतो भा तू फट जा, मैं तुमी मे समा जाऊ--इसी मनोदशा मे सदा 
कितनी चुपचाप खडी सीतेथ के ठलीग्राम को सुन रही थी पिता वा तार 
पाकर उसने लिखा धा---/मैं बिल्कुल ठोक हु। समय बी कमी के कारण 
चिट्ठी नहीं दे सका था; आशा है कि जल्टी ही घर लौट सकूगा ।! 

सीतेश आ रहा है, इस बात के लिए जितनी खुशी दिखायी जा सकती 
थी उसका कोई उपाय नही रहा । टेलीग्राम आने के साथ ही साथ मुकुद 
बावू जोर में चिल्ला पढे---देख टेलीग्राम वा जबाव जाया कि नही? और 
तू खामख्वाह शशिभृषण को दोषी ठहरा रही थी कि 'तार' उसने भेजा ही 
सही होगा ।' 

'कलकी चाद देखा था मैंने मैया ! 

मैं तो आजीवन ही देखता जाया हु'--'बहकर शशिवाबू वहा से 

खिसक गए। बहना फिजूल था कि इसके बाद मजलिस जमी नहीं। दो 
चार बातें कर मुकुदबाबू ने भी विदाई लो | मदाकिनी चुपचाप बैठी रही । 
शशिवाबू एक अधमैला कुना और दूध सी घुली घोती डालकर विसी अभि 
दिप्ट लक्ष्य की खोज भे घर से निकल पडे । 

पर आखिर घर से निकन कर शशिवाबू गए कहा ? उद्देश्यहीन' 
लापता हो गए बया ? या 'मुल्ले बी दोड मस्जिद तक' की तरह पाक के 
बेंच जैसे परम तीय मे जाकर चुपचाप बेंठ गए। घूप तव भी ढली नहीं थी 
लोग-बाग का आना झुरू नही हुआ था । एक पूरी बेंच खाली पड़ी थी। 
चुपचाप वेढकर “शिवाबू सोचने लगे। असबार के पने पर उनवी उम्र 
के किसी व्यक्ति के लापता होते वी खबर उहोने पढ़ी थी कि नही, एक 
आध ऐसे समाचार उनकी नजर में आए तो थे पर खोए हुए व्यक्ति के 
के नीचे यह भी जुडा रहता, दिमाग थोडा कमजोर है। कया मालूम 
वाले अपनी सफाई के लिए ही ऐसा लिखते होगे। मानो सममाना 


62 गृहस्थी 


हा कि यदि दिमाग खराब नहीं होता तो परिवार छोडकर बह लापता 
हांता ही क्या ?' या हो सकता है पत्नी और बाल बच्चो क॑ व्यवहार से 
वह सचमुच ही पागल बन गया हो । बुढापे में जग हसाई करना शाभता 
नही, तों भयथा एक बार लापता होकर वे भी देखना चाहत थे कि आखिर 
यह हांता क्‍या है। 
दाम ढल गई। रात का ठडा झोका सर पर लगते ही सर से बराग्य 
या पारा नीचे उतर गया । और झशशिवावू धीरे धीरे घर की तरफ लोट 
पड़े । 
घर म घुसे, इससे पहले शशिवाबू ही चौंक कर रुक गए। जोर पार 
हुती मज़ाक बी आवाज आ रही थी । उसम मदाकिनी की भी आवाज 
मिली हुई थी। वात क्या हो सकती थी ? सीतेश आ पहुचा थावया? 
मिनट भर ”ाणिवाबू वही वे वही खडे रहे । दो तरह वी आवाजें था, 
दोना ही जावाज महिलाआ फ्री थी। मदाबिनी किसवे' आने की इतनी सुशी 
मना रही थी ? ओो हो | अब समझ मे आया। मदाविनी की वडी बहन 
बिद्धुवासिनी जायी हुई थी । यह एवं ऐसी औरत थी जिसवा नाम सुनते 
ही शशिवाबू जल उठते थ। लैकिन पूछा जाएं कि उसने "शिवाबू वी क्या 
हानि पहुचाई थी तो उत्तर यही मिलेगा छुछ भी तो नहीं। पति व न होते 
हुए भी आजीवन ससुराल 'भाजन घाट' मे पडी रहती थी। विघवा घी 
हासात भी कोई अच्छे मही थे अब तो और भी हाल सराब होगा । गरीब 
है बयां इसीलिए मुझे यह फूटी आस नहीं भाती २--रटिवाबू ने अपने 
मत से ही पूछा। मन इस थात को सरासर अस्वीवार बर बैठा। अपनी 
साती व प्रति दशिवाबू की मितप्णा अवारण ही थी, जलाने वे! लिए महा 
भीआओआं धमयी थी। लक्नि क्या ? 
ईवर वी बडी कृपा है वि मन वा भाव उच्चारित मटी हांता, नहीं 
ठा थाद साल ये बाद बहन के धर आयी हुई बिद्भुवासिनी मटि बहनोई वा 
मंत्र हिविति भाष जाती तो कदापि यहा का पानी तक नहीं पीती, वापिस 
ट्रेन था समय की परवाह किए बिना ही स्तन लौट जाती । 
मनुष्य पर ईश्वर की यट्वी एफ करुणा है। मत वी भाषा नीरबता वे 
बीव ही मुखर रहती है। तभी ता झतिवायू चप्पल फटफदाते हुए बराम” 
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में आकर आकस्मिक विस्मय से चौक कर बोले--'दीदी आयी है क्या ? * 

विधवा होने के वाद बहनोई के साथ बिद्ववासिनी की यह पहली मुला 
कात थी । यद्यपि सात आठ वष पुरानी बात थी, फिर भी बिदुवासिनी 
अपने हसते हुए चेहरे पर पत्थर रखकर मटपट रोगी सी सूरत बनाकर 
बोली, 'पहचान पा रहे हो, यही बडी बात है। मैं तो सोची थी आयू से 
उसका गला रुष आया । 

आपको पहचानूगा नही ? क्‍या कह रही हैं २--” शशिवाव्‌ ने कैसे 
यो ही यह बात कद्ठी थी। बिदुवासिनी [आचल से नाक पीछती हुई बोली, 
“भगवान ने पहचानने का कोई रास्ता भी मेरे लिए छोड़ा है क्या ? 

“किसके साथ आयी दीदी ?* 

'और किसके साथ आऊगी बादुल के साथ आयी हू ।* 

बादुला 

मदाक्नी भललाकर बोली--“आकाश से कमा गिर रहे हो ? बादुल 
दीदी का पीता है--शाति का लडका 7! 

आऔ |! 

बिदुवासिती पोते की तरफदारी करती हुई बोली, 'आते ही बाबू को 
कलकत्ता दखने का शौक चढा । और उसी के साथ कलकत्ता आ भी सवी | 
उनके गुजर जाने के बाद से तो वह मरे ही पास है । शाति बोली थी, 'कोई 
यदि तुम्हारे पास न रहे तो तुम क्से रह सकोगी ? कोन देख भाल करेगा 
तुम्हारी ?” और तब से नानी वी देखभाल करते-करते उसवी लिखाई 
पढाई भी नही हो पाई ।* 

बादुल वी उम्र का अदाज शशि बाबू को नहीं था, फिर भी अदाज से 
बोले--'क्यो वहा कोई अच्छा स्कूल नही था २! 

पया क्यो नहीं । सब कुछ था। पर लडका बडा ही चचल था, कौन 
उसकी देखभाल करता। चौविस घटे वीर हनुमान की तरह पेड पर 
लटका रहता ।' पोत के गुणा का बखान कर खुणी से पोपले मुह से बिदु- 
वाधसिनी खिल खिलाकर हस पडी। 


४52 


64 गृहस्थी 


थोड़े दिनो के लिए मदाक्नी ने अपने निरलिप्त भाव को ताक पर धर 
दिया। दीदी और उसका नाती--दो परम जादरणीय अतिथियों के मादर- 
सत्कार में थोडी भी कसर न रह जाए, मंदाकिनी इसका पूरा ध्यान रख 
रही थी । दोनो के लिए अलग-अलग तरह का खाना बनता था । इसलिए 
मघु को बार बार टोकता पडता। भदाकिनी बार बार हाव भाव से उसे 
समभाना चाहतो कि चूकि वाडुल के अपने नाना अब नहीं रहे, इसलिए 
शक्षि बादू को उसझे नाना की तरह बर्ताव करना चाहिए। और इन दिनो 
शश्मि वाबू बेकार भी थे। धर पर हो तो बैठे रहते थ। इसलिए उडी को 
चाहिए कि वे वादुल को साथ लेकर कलकत्ता घुमा दें ओर वाजार से गाव 
में जो चीजे नहीं मिल पाती, अच्छी सांग सब्जी फल, मिठाई, लाकर दे। 
क्या यह “शशि बाबू का कत्तव्य नहीं था। आखिर बविद्वासिनी ऐसी बसी 
कोई नहीं, मदाकिनी की सगी वहिन थी और उसके नाती की बात थी | 

सिनेमा विनेमा का पैसा तो मदाकिनी खुद ही दे सकती थी, पर कॉलेज 
स्ट्रीट के दालमोठ, “यू मार्दोट के अगूर भीम नाग के सदेशा, गडिया वाजार 
की तपासे मछली, इन सवा के लिए धाशि बाबू की ही शरण मे जाना 
जरूरी था। 

इश्नि बाबू में आग्रह की कमी देखकर मन ही मन मदाकिती जलमुन 
जाती, पर जुबान मही खोल पाती। सोचती दीदी जब अपने घर घली 
जाएगी तब वह इसका वदला जरूर लेगी । 

आपिर इतनी अवहलना क्या ? गरीब थी इसलिए ? पर शाथि बाबू 
दे भी ता एप गरीब रिहतेटार थे जिह हर महीने पैसा की मदट बरनी 
प्रढती थी, उनके लिए ता हायि बाबू के मन म उपेक्षा नहीं था! चलो 
पिर_? असल में यह उपद्षा विदुवासिनी मदाविनी वी बहन थी इसी 
अारग स थी। शशि बाबू वी गहस्थी म मदाबिनी का यही मान रह गया 
था 

लेकिन चरण बाबू वी अपनी बहन अमपूणा जब आती थी तब उसे 
आने भी सबर से ही सारा धर यर्रा जाता था। उसके लिए अलग पाती का 

| अलग बतन, अलग बिस्तर और वम्बल। छोटे छोट बच्चे मा 
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जान गए थे कि बुआ के आने के बाद वासी कपडा मे कोई नही रह सकता । 
जहा वहा जूते, चप्पल नही रखे जा सकते थे । मदाकिनी की वहन के साथ 
यह सच भमेले तो नही ये | 

अनपूर्णा बडी धामिक ठहरी। कुछ खाती-पीती नही, पर उसके एक 
शाम का खाना बनाने मे मदाकिनी हाफ जाती थी। एक-एक दिन मिक- 
लता था, मानों पसीना छूटकर बुखार उत्तर रहा था। उससे तो सो गुना 
अच्छा था बिंदुबासिनी का आहार के प्रति लोभ। दुकान से मगवा लिया, 
भमेला खत्म । पर इसमे भी जलना पडता था! मधु मृहूजला उस दिन 
भट से बोल पडा, 'मासी जो विधवा इसान है, दुकान से पकोड़े समगवाकर 
वे कैसे खाएगी मा जी ? वे तो सब कुछ मे प्याज मिलाते हैं या छुआ तो देते 
ही हैं ।' 

करते हैं तो करने दे। तेरा क्या रे भुहजले | 

उस दिन शस्लिवाबू भी आख सर पर उठाकर बोले, तुम्हारी दीदी 
सडक से आईसेत्रीम मगवाकर खा रही थी। अच्छी बात है ?* 

मंद आदमी का सब तरफ इतना ध्यान क्यो ? मदाक्नी सातो जनम 
में यह सब कुछ नही खाती, पर शशि बाबू को कभी इसका ख्याल तो नहीं 
आता था। विधवा हुईं तो क्या ? वह कोई चोरी ती नही कर रही थी। 
उनके गाव में यह सब कुछ मिलता नही, फिर हमेशा से पैसो की कमी रही 
थी। छोटी बहन का धर सम्पन था । घर आई दीदी का अगर थोडा आदर- 
सत्कार कर कुछ अच्छा-बच्छा खिलाए तो उत्त पर नजर गड़ाने मे शम 
आनी चाहिए। 

इन सब बातो को लेकर मदाकिनी मने ही मन एकतरफा तक करती 
रहती । कभी सोचती--छोडों आगे से कुछ नही करूगी । पर दीदी यदि 
कुछ लाड से कहे तो मदाकिती के पास क्या चारा था ? 


“अजी सुत रह हो | दीदी तो जाना चाहती थी पर मैंने कहा, “अम्बू 
वाची ब्रत के बाद ही चली जाना । (अम्बुवादी एक ब्रत है जो ब्राह्मण तथा 
विधवाए तीन दिन वे लिए रखती हैं जिसम एक भी दिन गम खाना नहीं 
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खाया जा सकता । तीन दिनो तक फलाहार या पहले की बनी नमकीन मट्ठी 
या मिठाई ही खाई जा सकती है ।) 

शश्षि बावू बांले, 'अच्छी बात है। मुझे क्यों सुना रही हा ?! 

तुम्हें नही सुनाऊगी तो क्या सडक से आदमी पकडकर सुनाने जाऊगी 
अम्बुवाची के दिना मे श्रत रहने से उसका अलग इन्तजाम करना पडेगा।' 

'वही न ? आम, केले, शहद, मिठाई, फल आदि। बौ तो मधु लावर 
दे सकता है।! 

मदाकिनी नाराज होकर बोली, “तुम्हारी पृण्यवत्ती बहन की तरह 
मेरी दीदी फलाहारी नही हैं। वे सब 9छ साती हैं। बस वासी होने से 
मलतब है ।' 

भो ! यह भी चलता है ? बया चाहिए कहो ?” 

मुह जवानी क्या-क्या वताऊ ? पर्चा लिख रसा है लेते जाओ।” 

“पर्चा २ 

'हा पर्चा ! कह कर मदाकिनी ने एव लम्बा-चौडा सामाना या पर्घा 
दाशि बावू को थमा दिया। 

मदाबिनी भी लाचार थी। छोटी बहन वे पास आवर बिदुवासिनी 
वो थोडा अच्छा खाने का झौव हुआ था। इसलिए सुबह आठ बजे से रात 
बे आठ बजे तक भदाक्नी श्सोई मे ही अटकी रहती। अब वह 'अम्बू 
बाची ” ब्रत की तैयारी में जुटी रही। 

शणिवाबू वा जो लाना था, ला दिएं। मधु और बादुल तो था ही। 
पैसे दने पर बादुल चुप चाप बाजार स जी जो मन चाहे लाकर दे सवता 
चा। 


उस दिन बिदुगसिनी अपने भाई मुरुद बाबू य घर गई थी मितने वे 

लिए। गम वो लौटकर सुतीन्‍नयुज्ी पूछन लगी, क्या बयां बनाया ? 
भदाकियों मुलायम सी हसी हसकर बाली, ठुछ सास तो पह्टी बर 
सकी । थोढ़ा मातपुआ बनाया, थाड़े से शवरपारे, नारियल ओर सोया 
हक मिलाकर लड्डू बनाया है। पमकी7 में चिउदा भूत वर रखा है कसर 
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पारे बनाए हैं। खस्ता वचोडी भी वनाकर रला है। जौर अभी थोड़ी 
पूरिया उतार रही हू ताकि कल खा सको । और तुम्हारे बहताई ने वाजार 
से फ्ल, मिठाई, दही सब कुछ लावर रखा है। कलकत्ता की सबसे वढिया 
दुकान का दही है । 

बिदुवासिनी खुशी के' साथ बोली, 'इतना सब कुछ करने की क्या 
जहझरती थी २े एक औरत का तीन दिन का ही तो खाना है न ? पापी पेट 
तो मानता नहीं, इसलिए बुछ भरना ही पडता है, नही तो इस जलेमुह को 
खाना ही नहीं चाहिए। पुरी के साथ और क्‍या बनाया ? परवल की 
भाजी, आलू की रसेदार सब्जी और सट्टी चटनी, चटपटी सी ? खैर जो 
किया है बहुत किया है। दाल पीसकर उससे तवे पर रखकर तेल म॑ परौठे 
जैसा तल कर फिर चौकोर दुकडो मे काटकर उसकी सब्जी बनाती तो 
अच्छा रहता ।! 

मंदाकिनी आतकग्रस्त होकर बोली, 'वासी दाल वी पीठी की सब्जी ? 
बीमार नही पड जाओगी ?! 

'लो सुन लो बहन की वात । हमारे गाव मे तो यही सबसे प्रमुख खाता 
है। कलकत्ते वी तरह पूरी-वूरी का फपेला नही । जब मेरी यह हालत नही 
हुई थी, सास और दाना बुआ सास के लिए पाच दिन पहले से खान वा 
जुगाड़ क्रतो फिरती थी। उनके लिए तो मुरमुरे, चने, मुने मटर तथा 
सत्तू तक का इतजाम करना पडता था। तूने भी मगवाया है क्या ?* 

मदाकिनी बोली, 'सत्तू ? हा मधु ने लाकर रखा है। सत्तू मूगफली, 
मुंने मटर और चने सब कुछ ।' 

हा तो मैं कह रही थी कि, तुम्हारे शहर की तरह वहा रसगुल्ले, पडे 
त्ता मिलते नही । वहा तो पांच दिन पहले से दूध गाढ़ा कर-कर खाया वना> 
कर रखती थी। नारियल मिलाकर तरह तरट की मिठाईया बनाती थी ! 
मुरमुरे के साथ गुड की चासनी मिलाकर लडडू बनाती थी। पहले के लोग 
ता खा भी सकते थे। पाचन दब्ति भी उतकी मजबूत थी। हम लोग खा 
ही क्तिना सकते हैं। तले हुए पापड के दो टुकडे क्या खा लिया, मुद्द मं 
खट्टा पानी आ जाता है। पर लालच ऐसा कि विना खाए भी रह नही 
सकती | तेरे बहनोई को भी पापड बहुत पसद थे। एक काम कर--ूरी 
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तल रही है न ? उसी घी मे दो चार पापड भी तलबर पीतल के डब्बे मे 
बद करवे रख दे । करारे ही रहंगे ।' 

'तले हुए बासी पापड ?! मदाक्नी ने साइचय रहा । 

'तू रख तो सही, कल तुझे खिलाकर दिखाऊगी। अच्छे डब्बे मं ठीक 
ठाव' रसने पर समभ ही नही पाएगी कि बासी है या ताजा। मेरी सम- 
धिन ता “अम्युवाची' वे दिना मे चाय तक बासी पीतो है।” 

मदाक्ती हस पडी। बोली, 'बको मत दीदी ।' 

“व रही हू २? मूठ कह रही हू वबया ? अरे भई यह भी एक कला है) 
क्या तो कहते हैं उसे, चर्मॉपलास्क', उसी मे चाय भरव'र रख दिया करती 
थी। शाति तो बहती है कि “अम्युवाधी' के पदह दिन पहले से ही वह जिद 
बरती थी वह थे बनाआ, वे बनाओ ।' मुझे तो बेसा लालच है मही। बाप 
रे ले अब बस भी बर। तेरे बनाते-बनाते “अम्बुवाची घुरू भी हो 
जाएगा। ए बादुल' घड़ी तो जरा देस । समय रहे तो कुछ भालू जबाब 
कर रखना मदा  पौसी हुई कालीमिच ओर इमली वी चटनी ये साथ पाते 
मे यडा मजा आता है !” 


तीन दिना तब रसोई यद | इसलिए कान भरना और छोटी बहन वा 
बुरी सलाह दने व लिए विदुवासिनी व पास वाफी समय था। विद्ुवासिनी 
कह रटी थी, 'पढी पिसी बहू लाकर बद्धा बेटा तो हाथ से निकल ही गया 
छाट बट वे जिए कोई अनपढ़ लडबी ला। बहु बेटा दाना वहा मे रहगे। 
मर जेठगी वी एवं लडकी है। बहुत ही घुंब-मूरत। इसी वजकत्तेम 
चासारी टावा मे रटती है। चल न एवं लिन चव वर लडफा दस भाए । 
मजविनी ने दा एक घार आपत्ति भावी । बाला पहते सहये का 
तो यहा आन दो । आजवल व लदके ।' पर विदुवासिती के तर के आये 
मसटाकिनी या युछ भी नहीं चली । 
आन के खड़र का कया मात ? तू उसकी माँ नहा है ? लटक वी 
बान पर घलवर द्वी तून अपन आशिरी ये हिना के विगाड़ रसा है। झट 
चिशुका अब भी सर हाथ मे हैं। लट़वी वाई सूव-गूरा है। तरा बटा उस 
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देखेगा तो मोहित हो जाएगा । शादी की सारी तैयारी तू कर ले, बस लडके 
की आने की देर है, चारा हाथ एक कर देना। उसके बाद देखना, वच्चू 
की बोलती बद हो जाएगी ।* 
मदाकिनी के दूठे हुए मन म॑ बिंदुवासिनी मे मानो आशा के बीज यो 
दिए। वात भी सच थी, एक जमीदारी तो हाथ से निकल ही गयी थी, पर 
उस बात को लेकर मन खराब करने से भी तो कोई फायदा नही था । एक 
बची जमीदारी को बचाना था। 
भर एक दिन मघु को साथ लेकर दोनो बहनें लडकी देखने के लिए 
निकल ही पडी। परम सुदरी न भी हो तो भी लडकी वाकई मे सुर 
थी। सीतश देखते ही मोहित हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, यह बात भी 
मदाकिनी की अच्छी नही लगी | पर लोग वाग बहू देखकर वाह वाही देंगे 
इसमें कोई सदेह नही था, यही सोचकर मदाकिनी खुश भी थी । 
एक बार देखते क्या गई, मदाक्नी लडकी वाला को बात ही दे आईं। 
गरीब वी लडकी थी तो क्या ? मदाकिनी को पसे नही चाहिए था। 
जादी की बात पक्की करवाकर विदुवासिनी अपने घर चली गई 
और साथ मे यह भी आश्वासत दे गई कि शादी के दस दिन पहले से 
आकर वह॒बहन के बेटे की शादी के काम में हाथ बटाएगी । ”ाशि बावू 
इन बातो से बिल्कूल बेखबर थे। यहा तक कि मुकुद बाबू को भी इस बात 
का पता नही चला । वह ठहरे खुशमिजाज तवियत वे आदमी । उनके पठ 
में वात नही ठहरती | इसबे अलावा चाहे बहन ही क्यो न हो, मुकुद बाबू 
को वह पसद नहीं थी, इसलिए वे इस घर पर बुछ कम भी आए थे। 
दीदी के पलले पडकर मदाक्नी झादी की बात पक्‍की तो कर आई, 
पर हांशि बावू को बताए बिना भी उसे चन नहीं पड रहा था। अब 
कहे भी तो कैसे ? मौका ही नहीं निकाल पा रही थी। मुश्विल आसान 
मरने के लिए उसने एक दिन कुल-पुरोहित वो बुलवा भेजा। 'शुभ लि 
सी तो निकलवाना था। सीतू की चिट्टी आई थी वह आने ही वाला था । 
इन बातो मे शत बावू को उत्साह नहीं था। बडी साली व जान व 
बाद तो व बिल्पुल ही असहाय से हा गए ये। गुस्सा करे या ताना मार, 
फिर भी उहें मंदाकिनी का साथ तो मिलता था। वहन वे आन वे बाद 
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से तो वो दिखाई भी नही पडती थी । इसलिए उदोने भी दूसरा रास्ता 
जपनाया था। 

एक दिन मदाकिनी उह सव वातें वहने हो वाली थी कि मधु वी 
जावाज घुनाई पडी,--“मालिक ! नारान (नारायण) वाबू बठक मे आपका 
इतजार कर रहे हैं । 

हशि बाबू व्यग से बोले, (अच्छा किया। अब भटपट चाय यतावर 
लेआ। जा । 

वेवक्‍्त किसी ये” आने वी खबर से मदाविनी खुश नही हुई। बाली, 
“अचानक नारायण बावू को कस बुलवा भेजा ?! 

हि बायू थो भी टिल वी भडास निवालन था भौका मिल गया। 
थे मदाबिनी में भी अधिक महल्तावर बोल 'न बुल़बाता तो गरता वया ? 
जीना तो पडेगा न ? मुन्ना के नागपुर चले जान ब' बाद रा घर मं दा क्षण 
टिकना मुश्क्लि । और तुम ता अपनी दीटी और उसये नाती म॑ इसनी 
प्रोई हुई हो कि बावी दुनिया का पता ही यहां । इसलिए फिर से शतरज 
रोनना पुर बर दिया है। आज मरी तबियत भी ठीक नहीं थी, यर्ना मैं 
ही उसके पास जान बाला था। मु ! अदरस वाली चाय बनाबर 
लाना । 

दीदी ये लिए ताना मटातिनी घुपधाप कस सहन बर पाती | इस 
लिए छिन सुर मं बाली, “मायवा थाता मे साथ मैं क्य सुर्री व मार 
आत्मविभार रही, तुम्ही कहो ? मया तो विन बुलाएं ही टग बार भा 
जाते हैं इसलिए दाण दा दाण बातचीत हा जाती है। और दीटी ता आठ 
साल य बाद आई थी जीजाजी ब अतिम समय मे एवं राम ये जिए 
एक बार गई थी और उस बाद अब मेंट हुई | तुम्हारे जिए मत बहतान 
ये धर्ट उपाय हैं--पार मे जात हा, बाजारजूयान छा सबत हा, पर कभी 
तुमन मर हाल पर गौर किया है ?! 

“मन उचट जाए इसवा अवसर द्वी हम लागा या आता नहा। हि 
बर ता रसाई समावन मे ही बीत जाय है। सर, छाटा रन बाग या । 
मरे चपरज या संट बहा रसा हा जरा दसरर दगा। हाथा, धाणश, 
राजा, मी साब टीय-ठाकइ तो हैं या तुस्टार प्यार बाटुस ने राय मुता 
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डडा खेलकर उन सवबी अत्येष्टि कर दी है ?! बोलते-बोलते शर्शि बाबू 
का भी गला रुघ आया । 

'सब कुछ सही सलामत है।” मदाकिनी बिल्कुल ही रुघी आवाज में 
बोली, 'मैंने उसके हाथ से छोनकर उठाकर रखा था ।' 


बैठक मे टाशि बाबू और नारायण वाबू अबेले बैठे थे चुपचाप । शचि 
बाबू का आज खेलने म मन नही लग रहा था--इसलिए दोनो के बीच 
थोडी सुख दुख की बातें होने लगी, पर नारायण बाबू खेलने के लिए 
उत्सुक हो रहे थे | खेलते-लेलते नारायण वावू बोले “क्या बात है शशि 
बावू ! आज आप अपनी चाल भूल रहे हैं ?” 

शक्षि बाबू सहम कर बोले, 'यलत चाल देवबेठा न? नमालूम 
बयां आज पाते की बडी याद आ रही है। मत उचाट हो रहा है।' 

पीते के चले जाने की खबर शशि बाबू ने अपने सारे दोस्ता को 
सुताया था पर क्सि क्या याद रहता है ? इसलिए अनमने से नारायण 
बावू ने कहा---लो यह मेरी चाल रही । अब बत्ताओ पोते को हुआ क्या ? 
मामा के घर गया है क्या ?/ 

'मामा के घर नहीं । अपने वाप के घर गया हे । सारे लोग नागपुर 
चले गए हैं।” 

नारायण बाबू गभीर हसी हसकर बोले “अच्छा ही हुआ शरि बाव | 
मोह जितना कम रखो उतना ही अच्छा होता है। चेटो वे जब पर निकल 
आते हैं तव वह सव कुछ का अपना ही समभझन लगते है । तो फिर मोह व 
जाल मे फसक्र सीचातानी करने का क्या फायदा ?? 

शश्चि बाबू बोले, कया आपक चारा बेटे तो आप ही के पास हैं न ?* 

नारायण बावू दाशनिक की हसी हसकर वोले “बाहर सं देसन मं तो 
ऐसा ही कुछ लगता है भाई, पर मन से हम एक-दूसरे में हजारो मील दूर 
हैं। मु्के ता लगता है उनकी गह॒स्थी में मैं ही एक फालतू चीज टू । पुरान 
युग में मानप्रस्थ मे जाने का जो नियम था, वड। अच्छा नियम था । 

शशि बावू भी उदास हसकर बोले, “इस युग म भी उस नियम को 
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चालू क्या जाए तो अच्छा ही रहेगा । आपकी क्या राय है ?* 

पर नारायण बाव्‌ शश्षि बाबू के मन म फिर से जीने की, सुश रहने 
की उमग पैदा करने की चेष्टा करते हुए बोले, “आप ऐसा क्‍यों कह रहे 
हैं ? सबसे बढ़कर आपकी पत्नी आपके पास है। आप रिटायड हैं, और 
कोइ भमला नही । बट के पास जाकर क्‍या नही रहते ? मेरा यदि एक 
ही लडवा होता ता मैं उसो के पास रहता । यहा की तो हवा ही स्वार्थी 
है। दूर गाव मे रहन॑ बाला का मन अच्छा रहता है |! 

मुकुद बावू का भी यही कहना था । 

सब सुन कर हमेशा से आलसी शशिवाबू वा मन भी डोल उठा । 
सच बात थी उह भी जाना चाहिए। परण तो अच्छा ही लडका था। 
उसने क्‍या गलती वी थी ? खाने-पीने का कष्ट था, इसलिए पत्मी को 
साथ ले गया था । यह कोई अपराध ता था नही। दाशि बाबू अपने बेटे 
पर प्फा थे। तभी तो बेटा भी स्वाभिमानवय नहीं, नारायण बावू 
ने ढीय' ही बहा था । हटाति बाबू जरूर जाएगे। हमेशा या लिए न सही, 
दा चार महीन रहवर आएंगे । बटे-बहू-पाते सब को देस आएगे। 

चतरज वा सेल जमा नहीं।”ाथि बावू उठ पड़ें। दोस्त यो विंदा 
कर अदर आत ही दसा वि पुरोहित जी पचाग सोलकर बढठे थे। 

आजे क्‍या था ? खिवरात्रि या मीलपष्टी का ब्रत ? शलि बाबू-- 
हैरान हायर बुछ पूछते इसके पहले ही पडित जी न कहा, यह दसिए जी, 
घुभ दिन मिवालकर रखा है। तिलय' वे लिए दो तारीसें निवाली हैं, 
अप बस सडक वे आन की दर है । 

मटाकिनी हवती-वत्त्री सी बैंठी रही। धबरा उठी। साचा थी 
पशित जी धाम को आएंगे और उससे पहले धथि बाबू वा यह सारी 
स्थिति समझा घुरेयी । पर बीच में मुहरले सारायथ बाबू तने आगर सब 
विदा टिया । अब वह अपना साने गंस बचाए ? 

चसि बाबू विस्मय से बात किसयों शाठी है किसया विलक २े आप 
क्मिप्री बात वर रे हैं पद्चित जी ?! 

मत्विना थी तरफ पद्धित जी भी नजर पदी तो वे बाद भा भाष 
गए। महिला जगत मे ही उाका उठाा-वैंदना अपिर होगा पय। यही सद 
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करते-करते उनके बाल सफेद हो गए थे, उहाने स्थिति सभाल ली। बोले, 
माजी कह रही थी कि 'कोई शुभ दिन निकालकर रखिए पटित जी। 
महीने के अदर ही लडका विलायत से लौटकर आ रहा है। जाते ही शादी 
लगवा दीजिए | सच, अच्छी वात ही तो है ।” 

शशि बाबू आखें फाडे सडे रहे। लडकाआ रहा है? पडढित जी 
सीतेश वी बात कर रह थे क्‍या ? शादी के लिए दिन निकाल रहे थे। 
धोडो के बिता ही दाने-पानी का इतजाम हो रहा था। शशि बाबू बाले, 
“आपकी माजी का ता दिमाग खराब हो गया है पडित जी ! एक काम 
वीजिए, आप माजी के लिए एवं तावीज बना दीजिए । 

मदाक्नी ने सोचा--भआज जो कुछ घटना है घट ही जाए तो अच्छा 
है। यही मोका था सब बुछ कह डालने का। शशि बाबू बाहर वे आदमी 
के सामने मदाक्नी वा अपमान करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इस 
लिए तजी से वह बोल गई, 'क्या सीतेश की शादी की उम्र हुई नहा है 
क्या ? मैंने उसके लिए लडकी दूढ रखी है। यहा आते ही उसकी शाटी 
कर दूगी। लडकी तय कर रखी है । दीदी के जेठ वी लडकी' ? दीदी के 
साथ जाकर देख आई थी, निहायत खुबसूरत । * 

शशि बावू थोडी देर तक चुप रहे । फिर बोले, 'तो यह बात है। 
अच्छी वात है । शादी भी फिर दीदी की मदद से कर लेना। मैं जल्दी ही 
परेश के पास जा रहा हू ।' 

पडित जी का लगा, वे कहा गह कलह के वीच आ फसे। वे व्यस्तता 
दिखाते हुए बोले, “आज तो मैं चलता हू माजी। आप शशिभूषण वाज़ू के 
साथ सलाह भशविरा कर मुझे खबर कर दीजिएगा।' 

पडित जी के जाते ही बडे दिनो से बफ से ढकी इस गहस्थी मे जमकर 
लडाई हो गई। शशि बाबू क्रोध के मारे सारे घर मे नाचने लगे थे 
चिल्ला चिल्लाकर सारा घर सर पर उठा लिया। मदाकिनी ने भी तीक्षण 
टिप्पणी की--लडका उसका था, उसकी जो मर्जी वह कर सकती थी। 
यह अधिकार उसका था । शश्षि बाबू अपने बडे बेटे के पास जाना चाहते 
हैं तो जाए। शादी मे बडे बेटे बहू को यदि शामिल न हाने दें तो न होने 
दें, मदाक्नी को इसकी परवाह नही थी। मदाक्नी अकंली ही कितनी 
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क्षमता रखती है, इसकी भी परीक्षा हो जाएगी । लोग हसेंगे, तो हसे 
घर के मालिक की ही जब ऐसी इच्छा थी तो मदाकिनी क्या कर सकती 
थीरे 
शररि बाबू तेज कदमा से कमरे म जावर परेश को लिसने लगे कि 
वे जल्द ही उसके पास पहुच रहे है, और कुछ दिया के लिए वही रहंगे। 
व भेवेल आाएये या दाना ही यह स्पप्ट रूप से उद्दाने नही लिखा। झादी 
बे धार म भी उहात बुछ नहीं लिसा । क्या पता परु/ मामीहा मं हा 
मिल्ला बैठ । फ़िर तो मान्वटा मिलकर 'ति बायू को ही बबबूफ़ बना 
देंग। वहा पहुचबर व मदाविनी वे दुस्साहस और निबुद्धिता वी अच्छी 
तरह व्याप्या करेंग । 
अगले दिन से दि बाबू जाने वी तैंमारी म जुटे रहे । पत्नी वे साथ 
बात चीत बद थी | मधु का घिल्‍लावर बाले-- जा घाबी ये धर तवाजा 
पर आा। तविए की खाली साबुन से अच्छी तरह घो द । विस्तरवद बहा 
है लेकर आ, उसे धूप भ डाल' आदि भादि। 
सुनत-सुनत मटाबिनी भी भभव पडी । तीसी आवाज मे बोवी, “बड़े 
ठाठ से जा ता रह हो बट बी घट वितना सर पर घडावर नाचंगी, वो 
भी दसूगी | घाती की चुएनट स आमू पाछत हुए घर नहीं लौट जाए ता मैं 
भी महंगी नही अभी सर बुछ दंखूगी । 
दीवार वा सुतावर दाया अपी-जपनी बह रह थ। "णि बाग वाले, 
"जो खुद छाट दिल या हाता है वही दूसरा का छाटा सममता है । 
बट तो दिखेगा ही। मुह शा बत व्स समुचित चित्त वाली ये पारा 
यापस यही जा गिर ता सममगी । 
दसा जाएगा । 
दपी जाएगी । 
इस सरह के क्यापनया से घटि बायू और भी जल पुन बए। उठाते 
अपना सूटरंस जमा तिया और मत के विए जया उपह्वर स जाए यद 
गाचन संग पुटबाल जना ह। टोगे रागा । खत्र नी सहगा ता बया, 
दाना हाथा से परडया, उसी मे मजा आएगा । टापी वा डिब्बा, सोने, 
दिल्युद का डस्या, प्लास्टिक बा गुदडा--#गय उम्र वे बच्य बे लिए यही 
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सव ठीक रहता है। 

शशि बाबू जान बूककर दिखा दिखाकर बार बार बाजार जा था 
रहे थे । एक वार जाते एक उपहार का पेक्‍्ट लाकर ठेयुल पर रखते 
ढुवारा जाते तो दूसरा पैंकट लाकर रखते। दो दिनो तक यात्रा करना 
ठीक नही था, नही ता शशि बाबू दो दिन पहले ही निकल जाते । 

लैक्नि आखिर म शशि बावू क्‍या अपने बेटे के घर जा पाए ? नही । 
अचानक उससे भी बडी बाघा सामन आकर खडी हो गई। रात की गाडी 
थी) सुबह परेश का टेलीयाम आया, अभी आने का प्रोग्राम स्थगित रखिए 
पिताजी । कारण चिट्ठी मे लिख रहा हू !” 

इसके वाद शशि बाबू क्से जाते ?े पर कारण क्या हा सकता था ? 
शशि बाबू तरह-तरह से खिता करने लग । क्या द्वो सकता है कोई बीमार 
है, ऐसा लगता तो नही था। तो फिर ? कही दूसरी जगह बदली तो नही 
ही रही थी। सारी बुरी चिताआ का परे हटाकर झत्रि बावू ने बदली की 
वात की ही प्रमुख कारण मन में मान लिया। 

मदाकिनी के साथ बात-चीत तो वद ही थी। मधु को बुलाकर उसी से 
बात कर मन को हल्का करना चाह रहे थे मदाक्नों भी छटपटा रही 
थी पर आपस म॑ सलाह न कर पाने के दुख में दोना वे ही प्राण सूख रहे 
थे 

चिट्टी आई, वंदे की नही, वहू की परेश ने अपने पिता का नहीं 
लिखा था। बहू ने सास को लिखा था। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते भदाकिनी का 
चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो उठा और उसके बाद ही मदाकिनी 
के चेहरे का भाव पलट गया । एक कर हसी उसके चेहरे की प्रत्यक रेखा 
से फूट रही थी । जो हुआ ठीव ही हुआ, अब उह उचित शिक्षा मिलेगी ! 
व्यग भरी मुस्कान लिए मदाक्नी ने पति के कमरे म पहुचकर खुली चिट्ठी 
अशि वाबू के सामने रख दी। अब और वात चीत बद करना उचित नहीं 
था | ताना कसने का इससे वढिया मौका जलती नहीं मिलता । 

कमरे म आते ही मदाक्नी वोली वेट के धरसे चिट्टो आई है जी / 

पिछल चार दिना से बात चीत वद थी, और उसके बाद ही एसा 
सुभाषण सुनकर शत बावू चौंक उठे । दूसरे ही क्षण आजीवन वी प्रयसी 
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का कठोर हसता- चेंहर देखकर शशि बाबू का दिल धडक उठा । नहीं 
परेश वी है 22207 नेंही थी। बाप को आने के लिए मता 
करने का भी कारण नहीं वताया गया था। कोई और बात 
हागी। शनि बाबू चोरी चोरी ताकने लगे । 

मदाबिनी कठोर हमी हसकर गर्व के साथ बोली, "क्या सोच रहे 
हो ? तुमन जाने वी इच्छा जाहिर बी और बेटे-वहू ने तुम्हारे लिए 
पालवी भेज दी ? तुम्हारे बेटे ने तो चिट्ठी लिखने तक वा वष्ट नहीं 
उठाया है। प्रधानमन्नी वो ही अपना कत्तव्य समभा दिया होगा। वहू ने 
साचा कि शायद बूढी सास भी आकर उनके यहा डेरा जमाएगी, इसलिए 
बहुत सांच सममबर चिट्ठी लिखी है ! लो पढो | कुछ ज्ञान ही मिलेगा ।' 

चिट्ठी मदाक्नी न टेवुल पर रख दिया, फिर भी शशि बावू उसे 
उठा नही पा रहे थे । मदाकिनी ता पति वो ताना दने आई ही थी । बोली, 
“पास म चश्मा न हो ता पढ़कर सुनाक बहू तीन-तीन डिग्री पास वी हुई 
लठवी है। भाषा की कही कोई गलती नही । लो सुनो 

पूज्यतीया माजी | आपन टेलीग्राम समय से मिल गया। आपने 
आन मा समाचार पाकर हम थडी खुशी हुई थी। मुन्‍्ने ने ता 'दददा आएंगे 
क्ट्वर सारा घर सर पर उठा रखा है। सचमुच आपके आन पर 
हम बिलनी खुशी होगी। मा जी जाप लोग ता यहा आएंगे, पर जभी 
ट्मारा रसोइया घर चला गया है। थदवे म अभी जो नया आदमी आया 
है विल्वुल बोटा है उसे रसाईया बुछ भी घान नहीं। विसी तरहूस 
गुजारा हो रहा है। जो भी बनाता है वह साने लायक नहा हांता ।/! 

पिधाजी ने लिसा था, उनवी तावयत ठीव नहीं रहती, बहलाय में 
लिए ही यहां आना चाहने हैं। ऐसी हालत में यति खाने पीन वी ही 
सटुलिया नहों रही तो स्वास्थ्य म सुधार कस हांगा २ पुराना रसाईया 
मरीय दा मदीत बाद लोटेगा, एमा कहर गया है। उसके आत हा भाप 
चागा वो सूचित बश्णी | सब वाई बाघा नहा रदगी । झा है आप सभी 
लोग सदुष्नल हगि। छाटे दवरजी की एक चिट्ठी आई घी। लिया था जल्नी 
हा बापस आ रहे हैं। पाकर बडा रुशी हुई । रंसा का यया समाचार ह ? 
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क्या? 
मुकुल आध्चयचक्ति होकर बोला, “गया तो था, क्यो आप लोगो को 
मालूम नही ?! 
शशिवाब्‌ ने घीरे से सर हिलाया। 
मुकुल बोला, 'ताज्जुब है, दीदी ने आपको कुछ लिखा नहीं। बडी 
लम्बी चौडी चिट्ठी तो आप लोगा को लिस रही थी। और सिफ मैंही 
क्‍या ? बडी दीदी बड़े जीजाजी, बडी दीदी की लडक्या सभी तो गए ये । 
बडी दीदी तो वही रह गई। जीजाजी और मैं चले आए ।' 
नही हम लोगो को कुछ भी नही मालूम / 
मालूम भी बसे पडे ?” मुबुल हस हसकर बोला, “इतना हो-हगामा 
चल रहा था उन दिनी--इधर घूमना, उघर घूमना । कसी को किसी वात 
का ध्यान ही नहीं रहता था। हालॉंकि मुझे भी उचित था वि जाने से 
पहले जाप लोगा से मिलवर जाऊ, पर जल्दी मे ॥ 
उचित ? क्सिलिए ? तुम्हारे लिए उचित अनुचित वा वया प्रश्न 
है? एकाएक मदाबिनी वी वडवी तीखी बात सुनकर मुकुल सहम गया। 
डरा-डरा-मा बाला, 'नही। माने मिलवर जाता तो शायद आपको जो कुछ 
भेजना-वजना था भेज पात। मान तो उनये लिए मूगर वी दाल, 
धष्टिया पापड, परवल और न जाने बया-यया तिया था | 
'हम लोग कुछ देते नही ! हमारे पास देने के लिए है ही कया ? बह 
पर मटाबिनी उठ गई। और वो बुद्ध लड़का, वह भी सहमा-सहमा घोड़ा 
दर चुपयाप वैठएर चलने के' लिए उठ सडा हुआ । 
चतिवायू सूछी हुई आयाज में बाले, 'जा रह हो ? 
'हा मौसाजी | रेल बी चवान अभी तक पूरी उतरी नहा । 


मुउुत के चल जान के घारी दर बाल मटाबिनी फिर लड़ाई व मैटात 
मे हाजिर हो गई बाती दोटी ये जठ वी लडयी यो अनपड़ गवार बा 
था न? भव और विद्यावा बए्‌ घर म ताआ। एव माल में काविस और 
दूगर गाल पर चूतरा पात लिया य ?! 
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बाणो से विधे वाक्‍यों को सुन-सुनकर शशि बाबू गुस्से से पागल हो 
उठे । बोले, मेरे चेहरे पर कालिख पुती है इसलिए खुशी से समा नही रही 
हो। पर याद रखो--तुम्हार भाग्य मे भी यही है विलायत से लौट॑ बेटे के 
लिए उसकी राय के बिना लडवी पसद कर आई | अब तुम भी दखो भाग्य 
में कया लाछन लिखा है 
मदाक्नी हसकर बोली, 'डरने की कोई बात नहों । सीतेश मेरा 
तीन चार डिग्री घारी विद्वान लडक्ा नही है | वह तो मूख है, लोहा पीटन 
का काम करता है वही सीखने तो विदेश गया है, वहा के चाल चलने 
सीखने तो गया नही । 
अगले ही दिन मुकुद बाबू आए । मदाकिनी के दुस्साहुस का समथन 
उहाने भी नही किया। बोले, 'इतनी जल्दबाजी किस बात की है ? सीतेश 
को यहा लौटने तो दो ।' 
पर मदाकिनी की व्यस्तता दुसरे कारणों मे थी ! बेटे, बहू, पति, 
बेटिया, सबो को वह दिखा देता चाहती थी कि वह्‌ बिल्कुल रिक्त नही हो 
गई थी । उनके प्रास एक और जमीदारी भी थी। इसलिए झ्ादी बी 
तैयारिया होती रही। दुल्हा चाहे अभी समुद्र मे ही क्यो न तैरता हो । 
उदास मन से शशि बावू बैठक मे बढे थ। जाते वक्‍त मुकुद बाबू ते 
उह देखा । थोडे आश्चयचक्त हुए । बाले, 'बरे ठुम घर पर ही थे ?* 
'हा। जब तक यमराज की तरफ से दुलावा नहीं भाए तब तक इस 
घर दे अलावा और जगह भी बहा है भाई ?? 
'यह्‌ तो औरतो जसी बात हो गई शशिभूषण । ? 
औरतो जैंसी ? हो सकता है। शशि बाबू उदास होकर बोले, 'परद 
और बहू के व्यवहार के बार म तुमने कुछ युवा ?' 
'सुना तो है। पर इसके लिए इतना उदास हाने वी भी जरूरत नही। 
झशिवाबू गरभीर होकर बोले, तुम ठहरे आधे योगी। यह कैसी 
जलन है, समक नहीं सकते भाई | हमारी सबसे अधिक बेइज्जती बहू के 
भाई के सामने हुईं। परेश की साठी और साले उसके घर घूमने के लिए 
गए थे, इस बात को हम लागो से छपान की क्या जरूरत थी।' 
भुकुद बाबू भुस्कुरान लगे ? बोले, 'जरूर छुपाने जसी कोई बात होगी 
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दशिभूषण । बारण के बिना कोई काय नही होता । छिपाने वी बात बहा 
से पैदा होती है मालूम है--डर से । जरूर परेश तथा उसकी पत्नी क मन 
में यह भय रहा होगा कि बहू के रिश्तेदारों का उनके घर जावर सुझी 
मनाना तुम लोग पसंद नही करोंगे। उसी भय से यह गोपनीयता पदा 
हुई ।' 
यह तुम्हारी गलत धारणा है भई।' 
नही शशिभूपण, यह मेरी गलत घारणा नही है। मैं बिल्कुल ठीव पह 
रहा हू | बुजुग छोटा के सामने अपनी एवं ऐसी डरावनी छवि छोड़ते हू कि 
डर, सकोच घबराहट के मारे उनम सच छुपाने वी इच्छा जागती है। 
फिर क्षोभ और स्वाभिमान मन को बेचैन वर दता है। मरे एक दोस्त बी 
भतीजी ऐसे भय ये समय क्‍या वरती है मालम है? उसी ने मुमें 
बताया था, 'पति बे साथ सिनेमा जाती ता सास के! सामने मा की बीमारी 
वा बहाना बनाकर उसे देखने जान वे लिए घर स निकलती थी ।' उसे 
मालूम था कि बरस इसी एक बात ये! लिए घर से बाहर निवलने या पास 
पाट मिल सकता था | अब तुम्ही इगवा भतलब तिकाता ।' 
शशिभूपषण बाल “मेर घर म र्वसा ही चासन है, यह तुम दंतत जाए 
हावया ?! 
“यह देशन थी चीज नहीं है रालिभूषण ! मजे की बात तौ यही है। 
खुट ही सोचो | मटा ने सीतश की रादी के लिए कितना हो-हगामा मचा 
रखा है। यह भी एक तरह वा गलत हासम है कि नहा ?* 
“तुम ढीय बहत हो । हाडिभूषण एकाएक उत्तेजित हायर बाल, तम 
टी वहा हो | तुम्हारी बहा ही सारी विपत्तिया का जड है। 
हाटिभूषण बाबू का भाग्य अच्छा था परि मदाबिनी आस-याप्त नहा 
थी, पी तो चालीस साल से दंग गृहम्थी थी सवा बरती आई मदाविना 
हाशिभूषण बापू व दिए गए इस सर्टीफिय्रट का प्रावार च्ायद धरती वा 
फट जाये वा तिए बहती । 


माजीतमाती आगए हैं आरए हैं, छादे मयाजी का यए है । 


82 गहस्थी 


तरह वी कहानी युनती। पर नही, मदाकिनी का ऐसा भाग्य कहा ? रखा 
बोली थी, उसके यहा कोई त्यौहार है इसलिए उस दिन तो नहीं आ 
सकेगी पर अगले दिन सुबह-सुबह पहुंच जाएगी। पर अभी तक तो वह 
जाई नही थी। उसके आने से मदाक्नी की जान में जान आ जाएगी। 

रेखा पहुच भी गईं। दरवाजे से ही शार मचाती हुई धोली, 'बहा है 
रे साहब बावू, देखें-देसें तू कया बनकर लौटा है ?* 

“छोटी दीदी । ' सीतेश खुशी से उछल पडा। बह जल्दी जरदी नीचे 
उतर रहा था, पर रेसा ही चप्पल फटफ्टाती हुई ऊपर चढ़ गईं। उसवे' 
बाद ? उसके बाद तो दोना भाई और वहन रह रहकर जोर-जोर से 
हसते | उपकी हसी वी आवाज नीचे तब गूज रही थी । उनवी गपशप 
पत्म ही नही हो रही थी पर पहले भी वब उनकी गपशप खत्म हो पाती 
थी? हमेशा ही इन दो भाई-बहना मे बडी दास्‍्ती थी। इनकी गपशाप 
सत्म ही नही हावी थी। फिर भी आज रेसा का आचरण मदाविनी के 
लिए असहनीय हो उठा अधातव' ही उसे लगा, रेखा वा आचरण ममो 
जैसा था । औरत जात इतना शीर मचाए ?ै छि छि. उसवे ससुराल का 
वह उत्सव आज बया नहीं रहा | भायद तय सीतेश रसाई मं आवर पहले 
पी तरह परूछता-- मा क्या बना रही हा ?! 

युबह से मचारिनी रखा के नाम वी माला जप रही थी पर अब 
उसका आग मदाबिनों यो भा नही रहा था। उसे लगा, रखा वी जगह 
जगर बमता आती तो और अच्छा रहता। 

बडुत दर तवः सहन क बाद मदादिनोीं नाराजगोंवे साथ मथुस 
योती 'मथु छादी दीठी से जावर पूछ रि आसिर साना पीया हागा हि 
चहां ?ै हित भर गपदप मरने से ही पट भर जाएगा क्या 7 

मिनटा मे रंसा प्यदातर नाच उतर आयी और मटाबिना में 
प्रात का जवाब टिए बिना सुल बाला को तपटती हुई बाजी “मा तुम यद 
क्या रही ह? एग बार भी ऊपर तटा आया | हम लाग सोच रह थे जब 

आओआगी तय आजअआगी। सारी मजरार बातें ता हमा खुत ला। सा 
ता या है मजाशिया है तिमपर और भी हमीबो खबर जुटा लाया है। 
«.. दस हुगा जान ही तिरल गयी । 
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मदाक्नी कलछी चलाती हुई बोली, 'पैर फलाकर जैदार बातें 
सुन सकू, ऐसी किस्मत लेकर तो जमी नही थी बेटी ! प्राण भी खटते 
खटते ही जाएगे ।! 

बेसुरी बात, रेखा समझ गयी । वह भी तुमक कर बोली 'तुम लोगों 
का भी काम तो ऐसा फैला हुआ होता है कि कभी खत्म ही नहीं होता। 
7 एक दिन थोडा कम ही खाता बना लेती | इत्ता सारा खाना बनायी हो, 
क्‍या जरूरत थी इसकी ?! 

'मेरा कोई भी काम तो तुम लोगा ठी आंखों मे जरूरी नही होता ।* 
मंदाकिनी गभोर होकर बोली, 'इतन दिनो तक न जाने क्या उल्टा सीमा 
खाता रहा । आज उसकी थाली म॑ उबली सब्जी और चावल रोटी मैं 
नही रख सकती, यही मेरा अपराध है न ।' 

तुम तो मा बस । या तो छत्तीसा किस्म के व्यजन बनाओगी या फिर 
ऊबले खाने की बात क्रोगी। सौ तरह की सब्जी खाने की अपक्षा ज्यादा 
खुशी सीतेश को थोडी देर तुम्ह उसके पास बैठने मे होगी। उसने बितनी 
ही बार पूछा होगा---भा अभी तक नीचे क्या कर रही है ?” 

मदाकिनी थोडी ठडी पडी गई। बोली, “अगर पूछ ही रहाथा तो 
यहा बैठकर भी तो बात हा सकती थी। ले अब खाने वी तैयारी कर। 
बैठ जाओ सब एक साथ । 

“पिताजी और मामाजी को पहले दे दो। मैं तुम और सीतेश इक्टठे 
खाएगें। 

भदाक्नी को बात अच्छी लगी । उसी अवसर पर वह "ादी की बात 
भी छेड देगी | खाना खाते समय ही तरह-तरह की बातें वी जा सकती हैं। 
पर क्या सीतेश के बिना हालिवाब्‌ खाता पसद करेंगे ? सर उन लोगा को 
समभा दिया जाएगा। यही एवं सुनहरा मौका था नहीं तो बया पता बौन 
सा मौका देखकर झथिवादू बंटे का मन ही न फेर दें। 

मदाकिनी अपने दोना वेट-वेटी के साथ-साथ साना खान बेंठी। मन 
का क्षोम मिट चुका था । एक सुनहरा अवसर दख मंदाविनी ने बात छेडी । 
एवकाएक बह बोली, मैंने तरी गादी तय कर रखी है ।” 

सीतेश न पानी का गिलास मुह से हदावर अवाक होकर पूछा, कया 
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तय कर रखा है ?” 

सेरी शादी पक्की कर दी है ।' 

“अच्छा ? क्या चमत्कार है। छोटी दीदी, तु ते अभी तक इत्ती बडी 
खुशसवरी मुभसे छूपा रखी थी ।छि छि |” 

मदाविनी गभीर होकर बोलो, 'तू इसे क्या मजाव समझ रहा है?” 

'मजाक ? ! सीतेश दिखावे के दुस्ती सुर मे बोला, “मरते जीने जैसी 
समस्या को मजाक वैसे सममूगा ? क्‍या कहती हो मा ? अच्छा माँ वह 
घुभ दिन कब है ?' 

रेखा ने कुछ समझकर चुप रहना ही ठीक समझ्ा। मदाकिती कह 
रही थी, “मैं तुझे सच बता रही हू सीतेद, यह कोई हसी मजाक की बात 
नही है। मैंन वाकई तेरी शादी पक्की बर रखी है। तू नाराज मत हाता 
सीतू । 

नाराज ?! सीतेश नाटकीय भगिमा से बोला, “तुमने इतनी बडी खुश 
सवरी सुनायी । मैं नाराज क्यो होऊग्रा म्रा ? अहा | देश वी मिट्टी पर 
पैर पड़त ही कितनी खुशी वी सबर मिली। छोटी दीदी, तूने उल्लू जता 
चेहरा कया बना रसा है ? ईर्ष्या हो रही है क्या ?” 

“हाँ, ही तो रही है । 

'यही तो मैं सांच रहा था। जरूर लडबी छोटी दीदी से गारी 
होगी ?! 

मदाबिनी की मौज मिल गया । बोली, (तुम्हारी छांटी दीटी से ही 
गोरी नही वल्टि घर वे सभी साथा में सयसे य।री है । बदी चूटू से भी । 

रेगा तय भी चुप थी। 

मंदारियी खुभी में डगमगा रहो थी और रुख मोन थी। सीता 
सह भरी नजरा से रंसा या टन लगा | रंसा बड़ा मन तथाबर सा 
रही थी। 

गीता ने पूछा क्‍या बात है छोटी दोदी ?ै मर खिलाप वार 
पदश्यच घताया जा रहा है क्या ? 

सहायिनी अवदुलना से बोची, पश्मत्र उसा ? कहा तो तरी हाठी 

ग्र्ं पत्ती बर रसी है। टरयारा काम पर जाने व पढय हा जिवाह रचा 


गहस्थी 85 


करणारामसे जा सकेगा, इसलिए पहले से ही बात आग बढा रखी है । और 
लटकी वया है, बस लाखो मे एक । इत्ती खूबसूरत | तेरी बडी मौसी के 
जेठ वी लडकी है। मैंने तो शादी का दिन भी निकलवा लिया है। अब 
तू भा ही गया है। एक वार पकत्री तरह से तू भी दखकर आ। हम सभी 
साथ चल्षेंगे, मैंन पहले से ही वह रा है ।' 
सीतेश खाना खाकर उठ पडा । बोला, “वाह ! बात इतनी दूर पहुच 
चुकी है । तुम लोग इतने चुस्त हो, पहले तो मुक्के कभी मालूम ही नहीं 
पडा था। पर बात जब इतनी आगे बढ चुकी है तो बावी के लिए मेरी 
प्रतीक्षा वी वया जरूरत थी?! 
लो सुन लो बात / मदाक्निी कष्ट से हसकर बोली, 'बात आगे 
बढ़ा रखी है इसलिए क्या शादी भी वरा देती ? लडकी इतनी खुबसूरत 
थी कि मैं अपने का सभाल नही सकी ।' 
पर सीतेश पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने केवल इतना कहा 
जालच से अपने को बचाना-वचाना चाहिए मा ।' 
ताज्जुब था। वही सीतंश अब इतनी वात सीख चुवा था। मदाविनी 
के माथे पर पसीने की बूद छूटने लगी। फिर भी हिम्मत जुटाकर बाली, 
'वडा लायक बन गया है। अब मुझे तेरे से उचित-अनुचित सीखना पडेगा ? 
शादी तो तेरी में करवा कर ही रहगी। आज दो तारीख है, उनीस को 
अच्छा दिन है। अगले महीने होगी नही, क्योकि तेर जम का महीना है। 
ओर उतनी छुटटी भी तेरी होगी नही ।” 
मीतेश होठ उलटाकर बोला, "मेरे रहते नहीं रहने से क्‍या बनता- 
विगइता है कोई गुडडा खरीदकर काम चला ला न मा। तू क्‍या कहती 
है छोटी दीदी ? मैं ढीक कह रहा हू न?! इतना कहकर सीतेश जाने 
"गा। रेखा अब भी चुप थी । पर मदाकिनी तो चुप रहने वाली नही थी । 
उत्तेजिन हाकर वाली, 'भाग क्यो रहा है ? बात घ्यान से सुन। 
इसमे सुनन को है क्या २?! 
है क्यो नही २ बात टाल रहा है। क्या झादी कभी करेगा नही ?” 
मैंने तो ऐसी कोई प्रतिज्ञा नही की है! 
ता फिर २ उपेक्षा क्यो दिखा रहा है ? लडकी सुदर है। अच्छा 
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खानदान है। थोडे गरीव हैं तो क्या ? मुझे रुपयो का लालच नहीं। मैंने 
उह वचन दिया है, वटे |” 

“बच क्या इतना ही सस्ता है मा कि जब जी घाहे किसी वात वा 
बचन दे दो । 

सदाविनी के चेहरे वी पसीने वी बूदें गुस्से वे उत्ताप से सूत्र यया। 
रूधी आवाज म बोली, 'क्या कहा तूने ?' 

जो बुष्ठ कहा है, ढीक वहा है ।! 

अचानक मदाकिनी तीत्र स्वर मे बोली, “इन बातों बे पचढा मर्म 
नहीं पडती सीसू। मैंने उह बात दी है, शाटी तुझे बरनी ही पडेगी।' 

मरे दो साल की पैर मौजूदगी म तुम्हारा दिमाग बिल्दुल ही चौपट 
हा गया है मा, यह ता मुझे किसी में लिखा तव नहीं। तुम तो बाबई 
लिमाग रा बढी ।! कहकर सीतश हस पडा । 

“सीवू, मैं तैरी एक भी नहीं सुनूमी । तू भी इस बात को गाठ बाघ ले। 
मेन उनवी लड़वी बे! बवाउज का नाप मंगवाकर मपडे-सत्ते, जेवर भारदि 
सत्र बनवा लिए हैं। उनकी भी सारी तैयारी हो चुकी है। इस समय बात 
पजट नहीं सकती, यह मैं स्पष्ट कहे देती है ।! 

सीतेण क्षाज ही पहुचा था) इसलिए यथा संभव परिवेश वा वह 
हलवा ही रखता याहता था। इयलिए अब भी हसकर बाता, मैं तो यही 
बट रश था, सब कुछ जय मरे विना ही हो गया है तो जो वापी है वह 
भीहाजाएं। ् 

मटाक्नी गरभीर होकर यौली, “अब समर रही हू, मुभस गठता हैं 
ह | तुम्टारी राय बिना मुझे अपन अधिकार वा प्रयाग नही करना यार्दिएँ 
घा। उसरे जिए मैं माफी साग रही हु। साथी था मरा वहा सांतू हागा। 
रार जा बर उठी है उसका तो कार्द यारा नहीं। अब दूसरा व सामने ४५ 
का अपसाय सा तू वहीं उरयाएगा, यह उम्मील तो बर सबती है | 

सीवध सूस निरस सुर मे बाचा, “इसम मान-अपनाय की धान करा 
हपी मी बाल पक्ती हारर नी तो दूटतों है। नागर पह हो सर है 
पर्चा हवा लि तब विल्त म था, में समझ नही पायी था। सदर 993; 
सका राठी 4 लिए राजी पहा हा रहा है 
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मद्यपि रेखा मा वे इस तरह ह॒ठ वे पद्दा मे तो नहीं धो, मा को बहत 
समझाया भी था । पर इस समय मा फो देखकर उत्तका दिल भर आया। 
इसलिए वह झटपट बोली “अच्छा ठीक है भई। इसी क्षण ता तुझे कोई 

सेहरा बाधन के लिए कह नही रहा । अभी से साफ 'ना ' करने का क्‍या है ? 
दो दिन सोच लो इसपर । फिर जो वुछ कहना है कहना । 

सीचने-बताने का वुछ है नही छोटो रीैदी | मा की तरह मैं भी साफ- 
साफ कह रहा हू शादी अभी मैं नही क्रूगा । 

रेखा मा का पक्ष लेकर वाली, “अभी नहीं बरेगा, पर बादमता 
करेगा न ? फिर मा की आना मालवर भविष्य को वतसान में खीचकर 
लेआन। 

'तू ता पक्ी गृहिणी जैसी बात कर रही है छोटी दीदी। अच्छा 
खासा समझा बुभावर बात बाल सबती है। लेकिन वात यह है मंगी वहना 
कि शादी कोई ऐसी चीज भी तो नहीं कि मिफ मात आचा पालन हेतु 
उसे कसी तरह निभल जाऊ २! 

सदाविनी का गला रघ आया । बोली, “वात देकर उसे सुबर जान 
तो मरना बेहतर है। मेरा बेटा होकर तू मेरी बइज्जती कराएगा ? 

सोतेश समझ गया। अब मा अनुरोध नहीं करेगी। राता घोना 
मचावर अपने आसुआ म॑ बटे वे पैर फ्सिलवाने की चेप्टा करगी। इसलिए 
उसने भी अपने को वाठर बना लिया। और कठार स्वर मे ही बाला, 'गिस 
चचन को पूरा करना तुम्हारे हाथ मे नहीं था, वैसा वचन हछुम दे ही वैसे 
सकी ?! इतना कहकर सीतेश और रुका नही, कमरेसे बाहर निकल 
गया। सर पर बिजली गिर पडी हो इस तरह से मदाकिनी मतिश्चल शूय 
दृष्दि से बैठी रही । शशिवाद्र्‌ की हार पर चह विजय वी हसी हसी थी। 
पर मदाकिती के भाग्य म॑ सिफ हार नहीं वल्कि बाहर वालो के सामने 
चेइज्जती भी लिखी हुई थी। क्विने अपमान जौर लज्जा की बात थी। 
लोग छीटाकछी करेंगे, उस पर हसेंगे 

मदाकिनी उन लोगा को क्या जबाब देगी ? क्‍या क्हेगी जाकर ? 
उन लोगो वे मन म॑ त्तो आशका थी ही। पर सदाकिली ही हमेशा से 

बोलती आयी थी वेटा मेरा उम्र भे वडा है पर स्वभाव उसका 
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बच्चा वी तरह है। माकी बात वह टालेगा नही ।” क्यो कही थी मदारिदी 
ने यह वात २ यह बात मदाबिनी ने अहवोध से कही थी। माना वह 
दिखाना चाह रही हा -- मैंने बसा लडका पँदा विया है। उस पर वितना 
अधिवार है। वह सुदर थी यह भी उसके पक्ष मे एवं बडा सम्बल था। 
माम की गुडिया सी लडकी थी। उतनी पढी लिसी नहीं थी, और शायद 
तभी चेहर म एव वचपना सा था। कोसल-कोमल-्सी थी। उसे देखकर 
ही मतठाकिनी मोम की तरह पिघल गई थी। साची थी, इस बहू वे बल पर 
वह जीत जाएगी। ओर सीतेशा को लडवी पस॒द आएगी ही। 

वह बिलायत की मजेदार गपशप नहीं सुन सकी थी। सीतेश साना 
साकर दास्‍्ता से मिलन निकल गया | रखा सतान-सभाविता थी, पककर 
सो गई। अवेली मदाविनी सारी दुपहर आसू बहाती रही । हि बादु वा 
इन बात” या पुछ भी नहीं मालूम पडा। उहांने मुकुद बाबू का रोब 
लिया था। दोना शतरज के खेत मे मणगूत थे। 


गापी देर रोन के बाद मदाविती वी उत्तेजना थोड़ी बम हुईं। जास 
पॉछकर मदाविनी साचन लगी रि अब वह कौन-सा कत्तव्य पहले कर। 
गट केवल उसर हो मान-सम्मान जानट और बेटना, हार जीत यी बात 
नहीं थी मह तो जयहसाई थी। दुनिया ये सामन उसया सर भुप्त गया 
था और उसने लडवी बाला वा विस मुत्यितव में डाल टिया था। बयार 
गरीब बिना टट्ठ लिए बिलाया से लौट टामाट पान वी ुरी मे फूते लेटा 
समा रह थे। मटावियी वी दया वी बात सबको वहत पिर रह थे। अपी 
औएपात मे मुताविर उदान दतहाम नी यर विया था। पिफ्र सर्व 
आग भर मा टर थी। पर जब ता उप सर पर बिन बाहल विवल्ली गिरा 
यासी थी। फापी दर तक सोयन मे या महाविनी उठ परी। बेटर पर 
पद्ि सारा प का साय था । जिसे टिए बहा दामाह गुस्स सदर सी या 
राष घा--उस टिा इसी सक्ाप वा दडुहासे महातिंती बोगी ची हा 
बही हू दासाट के पर परटवर माह माहवेत उसे हित भी मटाजिय₹ 
शहर पर महा ददगा था । 
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हा, बेटे के पेर ही पडेगी मदाकिनी । मन के सारे मान स्वाभिमान 
को तिलाजली देकर बाहर की दुनिया मे तो इज्जत बचाकर रखनी ही 
पडेंगी। 
मधु वी बातचीत से पता लग गया कि सीतेश घर लौट जाया था। 
मदाकिनी घीरे-धीरे बेटे के कमरे की तरफ गयी । पहले जो बरामद से लगा 
हुआ कमरा परेश का था, सौतेश की आने की खुशी मे मदाक्नी ने इसी 
कमरे को सजाया था। कमरे के पास पहुच कर वह सहसा रुक गईं। कमरे 
में सीतेश अनेला नही था। रेखा भी थी। वहा रेखा क्या कर रही थी ? 
मदाकिनी गुस्से से सर से पाव तक जल उठी । अबेले मे वह सारे अहकार 
को छोड अपने छोटे चेटे से विनती कर सकती थी, पर दूसरे किसी और 
के सामने तो ऐसा करना सभव नही था, चाहे वह सतान भी अपने ही पट 
की क्यो न हो । वह लौट रही थी पर उसके कान उसी तरफ थे । क्या बात 
हो रही थी भाई वहन मे ? जरूर मा की आलोचना कर रहे हांगे। इसके 
अलावा वे कर भी क्या सकते थे । मदाक्नी वही खटी होकर सुनने लगी। 
रेखा कह रही थी,-- क्या कहू बोल ? मा को मैंने कुछ कम समझाया 
था ? पिताजी के साथ तो इस बात पर उसकी धूम घडाका लडाई तक 
ही गईं । यहा तक कि इस बात को लेकर मामाजी से भी रिश्ता करीब- 
करीब खत्म ही है । भीष्म प्रतिज्ञा है मा की | शादी तो बह करवाएँगी 
ही । अजीब जिद्दी किस्म की हो गई है मा ।! 
सीतेश बोल रहा था, 'जिस तरह आगे पीछे सोचकर वह बात नही 
करती, उसका फ्ल तो भोगना ही पडेगा। मैं अगले सप्ताह ही चला 
जाऊगा। तीन सप्ताह की छूट्टी मिली थी, पर जरूरत क्‍या है ? जानती 
है छोटी दीदी, यह सारा कुछ अनपढ होने का फल है। हमारे देश की महि- 
लाएँ अधिक्तर अटिक्षित होती है। इसीलिए सासारिक बुद्धि भी उनमे 
कम होती है। दूसरी तरफ आत्म सम्मान का बोध पूरी मात्रा में है। 
लेकिन सम्मान कोई कसी को नही द सकता समभी । अपन मान का खुद 
ही बचाना पडता है ।' 
सव कुछ सुनकर मदाकिनी धीरे धीरे वापस लौट आयी। उसकी 
आखा के चारो तरफ धुघला-सा लग रहा था । कितना समय हुआ 
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हागा ? भाम हा आयी थी । 
जतरज का सेल सत्म बर शशिवाबू अदर आवर बोले, “मधु अपनी 
माजी से जावर कह कि मामाजी जा रहे है।' 
मधु रसाई म चूल्टा जला रहा था। बाहर आकर बोला, “माजी सो 
रही हैं मालिक । 
सा रही हैं ? ऐसे बवक्‍त ? शाम को ही | * 
जी मालिव, मुर्ये भी ताज्जुब हा रहा है। छोटी दीटी बेघर से 
गाड़ी आयी थी। दीटी मुझे चुपचाप बोलकर गयी--“मधु, मा सो रही 
है इमलिए उ.ह जगाए बिना ही जा रही हू । कह देना आन जा रही हू, 
हो मवगा ता वल सुबह आऊंगी। छाटे भया जी वा भी उपर ही वही 
जाना था दीदी वी गाडी म ही घत्रे गए ।' 
इसका मतलब ? बह सो रही हैं और वेटा-वटी दोना घर से बाहर 
निकल गए ? चाय पीषर गए हैं क्या २! 
'जीहा चाय ता पी थी दीटी ने बिजली वे हीटर म चाय बगायी। 
बिस्युट, मूगपती थे साथ चाय पी ।! 
इतागा सव युछ हुआ पर उस किसी ने जगाया नहा ? बवफत सो 
पस रही है ?' तबियत तो खराब पही ?ै दखू जायर--। 
चीट या विस्मूत्ि ?ै क्या सच मे मटाकिनी सो गई थी ? बहुत टिना 
यी थवाय ये बाद यह जी भरवर सा रटी थी पर पूरी नी” आगी बहा थी 
हगे। मधु वा बार-वार बुवाना क्या महारिनी केवाना में पहींपट्चा 
पा? पर जयाव दा या उसवी इच्छा यहा हा रही थी, इसलिए घुपपाप 
पथ थी। 
जब “ठगा चाहिए था । पर क्र बट उठे कया? क्‍या जरूरत थी 
उठा यी ?ै एयाएक उस जगा रीवा का सारा पाम ही राग्म हा गया। 
आमिर में चायट बावर मे उमा आस जग गई थी । बट पति की आवाज 
सुगरर चौप वर छती। दहिप्याबू विधांस वर रश ये 'हागाडीता। 
नरीर को कभी चरीर सममती है ? घर-गूहस्यी मे जब को फूरवा यशगी 
है। दागीर के अहर कुछ र० नहा गया है। 
अटिवाबू की आशा मे जियया ममता थी? वर यट बह विस रह 
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का दना क्रितना अनुचित था। उम्मीदें टूटने के लिए जी भर कर तावा 
सुना गई लडकी की मा और बुआ । 
और मदाकिनी ? नही वह दुवारा बहोश नही हुईं। उसमे वडी ग्लानि 
थी। किसी भी तरह आपके हाशाहवास काबू म॑ रखने के लिए मदाकिनां 
प्रतियाबद्ध वो । तभी बह जांठ तले ओठ दवाकर वठी रही, लेट नहां 
गइ । 
थाडी देर म शशिवाद्‌ कमरे म जाए। मदाविनी न जाखे उठावर 
देसा अब बाजी शरिवाबू के हाथम थी। क्‍या पता वा नी क्या-क्या 
सुनाएं। इधर-उधर ताककर गायद वठन की जगह वी कमी की वजह से 
जिवाबू पलग के एक कोने में वेठ गए थाडी भूमिका तो बाघता ही 
पडती है। गज़ा सखारकर बोल, 'अजीव जौरत थी ? क्तिनी परी 
स्लांटी सुना गई। औरत थी, इसलिए मुझे नी चुप रहना पडा। नहा तों 
इच्छा ह' रही थी कि मैं भी कुछ सुनाकर छाड, । 
मदायिनी का लगा यह टाटिवाबू वी भूमिका थी, इसलिए रूपी 
भायाज म॒ बांली मैंने जला काम क्या था उसका फ्ल ता भोगना ही 
था | तुम्ह नी अगर गुछ कहना है तो कह डाला । मैं सह लूगी / 
छि मदा।' 
बहुत गरुगा व बाद, भूल बिसर हुए जम्गन वा यह सम्बोधन वर 
हतियाबू न पहल ही की तरह पत्नी की पीठ पर बोडा स्नेह या होथ 
रसा। जब मदाकिनी काठ सी नहीं यठी रह सकी । उस विस्मत युग यी 
तरह दवा वह पति का गाद मे मुद्द छुपाज़र सिसत सिसवा बार रोपरी। 
राता टुई हा बाता-- तुम मुभे मियययराय नहा ?े नभिदा नहा कराये ? 
मुद्दी 4र घूत पु पर क्या सदा छिए व लत है! 
नहीं इन जगा पर राचिवाद उुछ तह नद्वा पात, देसलिए चुपचाव 
राती टुद पत्नी या पाठ पर द्वाव फिरात र२। यार बार एप हा था 
डुह॒ृसाव छि महा एसापर्डा उस्त।/ 
फापा 'र संत रा उन # बाह थी मटाविसा उसा तरह पति का मा 
में परी र | जब 7 धट का दुब्ययद्धार उावा उद्रा चुन रद्ा गा हा 
न सपुरास् बाता है वटयेत वाया का यन नो चात द्वा गयी थी। जब 
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सिफे उसे याद आ रहा था कि बड़े बेटे के आगे शशिवाब्र की हार पर 
उसने किस तरह खुशी मनायी थी। 


मुकुदबाबू आकर बोले, 'क्या बात है शशिभूषण | अचानक बुलवा 
भेजा ?! 
शशिबाबू हमेशा को तरह, 'आनो भाई” कहकर श्ञात भाव से बोले, 
'बठो, तुमसे कुछ खास वात हं।! 
मुकुद वाव बैठ गए। जव इस गहस्थी मे पहले जसी जान महां रह 
गई थी। इसलिए आजकल यहा आकर मुकुदबाबू भी बुभे बुके सहो 
जाते। 
शशिवाबू बोले, 'तुम्हारी बहन ने जिद पकड ली है कि जब इस घर- 
गहसथी को छाती से लगाकर नही रखेगी। काशी म॑ जाकर रहगी ।' 
मुकुदबाबू फीकी हसी हसकर बोले, 'क्या जोर की लडाई हुई है 
क्या ?ै! 
शशिवाबू इस मजाक मे शामिल नही हो सके। गभीर भाव से ही 
बोले, 'वात मजाक की नही है भाई, बच्चों के व्यवहार से वह बिल्कुल 
बुक गई है। तुम्ह सब कुछ तो मालूम है। खासकर सीतेश के आचरण से 
वह मन-ही-मन खत्म हो चुकी है ।/ 
मुकुदबाबू अधिक गभीर भाव से गाले, 'हो सकता है तुम्हारे बेटा 
की गिनती आदश पुन्रा मे नही है, पर उनके आचरण की इतनी बुराई भी 
नहीं की जा सकती दशिभूषण ! दोनो आखें खुली रखकर वात करो तो 
दखोगे कि उन लोगो ने तुम लागा का अपमान नही किया, वस जपने को 
बचाने वी कोशिश की है।' 
4ह ता मैं समझता हू ।' शशिवाव्‌ बोले, 'मैंने भी तो मना क्या था, 
तुम क्या नही जानते ? फिर भी सुझिक्षित अच्छे घर का लडका मा के 
मान अपमान का ख्याल नही रखेगा, एसी उम्मीद तो कोई नहां रखता। 
मा के आसुओ से उसका मन नही भीया २ हमारे युग मं ता मा वी जाखा 
से आसू देखकर बंटा अपना गला भी अपन हाथा स काट सकता था ।/ 
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मुकुदबायू बोले 'जपनी बात का जवाब तुमने खुद ही दे दिया। वह 
तुम्हारा युग था | यह युग हमारा-तुम्हारा नही है। इस युग मे जादश और 
भावना के वीच सौतेला रिश्ता है। और मेरी राय म॑ यह कोई बडी भारी 
मूल भी नहा ।/ 
गलत बात नहीं है ?” शशिवायू ने माश्चय से पूछा ) 
मरी राय म तो नही है. प्राचीत काल में वानप्रस्थ का नियम था। 
या था ? क्योकि चिताझ्लील लोग समझ चुके थे कि हर चोज का एवं 
वक्‍त हांता है, औौर उस वक्‍त का एक अति भी होता है। पका फत्र बदि 
पट पर ही लटकवर रहना चाहे ता यह गलत बात होगी । यह घर-गहस्थी 
काफी लम्ब जरस से तुम लोगा वी मुटठी में थी, यह सच है, पर भीरे धीरे 
नियमानुसार गहस्यी वढी है जौर उधर तुम्हारी मुटठी शिथिल पड़ बुकी 
है। और उस ?िथिल मुद्दी मं यदि पहले ही तरह गृहस्थी को जकडकर 
रखना चाहागे तो यह काई बुद्धिमानी को वात नहां होगी। प्राचीन 
गुग में भी मातृ पितू भक्ति का जादण हांते हुए भी बानप्रस्थ का नियम 
क्यो था माजूम है? वे जात गए थ कि बडे युजुर्गों वे गहस्थी से शारतिं 
पूववा हूट जाने मे ही गहस्थी वा वल्याण है। अधिक उम्मीद रसने पर 
मान दिश्ता नहा 
हालिवाबू विन-सी हसी ह्सकर बाल, “वायक बेटा जपन यूड़े मा-्याप 
को ” गा, उनका मान करगा यह क्या बहुत बी जाया हाती है ?! 
मुफ़ुद वायू गभीर नाव से हसयर बोले, यूढ मा बाप को मात टया, 
जहर से रसेगा यह कोई बटी जाणा नद्वी बदि सचमुय द्वी व बावई वूतरा 
यो तरह बटा पर तिमर हार रह सके तो। पर याति तुम अत्सी सात 
की घुधली दृष्दि से उतनी जायन + हर सत्र मे द्वर पदतू पर ताज ता 
यरशा जौद उन दर जाचरण रा गतत यरार टोताव थी लाचार दा 
जाएगे। जीया हा पूण प्रिजाय त्याग मे है. सम हि द्रुषण | हम वजते 
भोयना जानते हैं. तहो दम द्नना कष्ट जौर दुस उठाना पढागा है। मी 
वी जा # साल रबर सात मेटि उस मुख साझास चाहाबर सता तो 
हम लाग सूप होते, सच है पर बह एसा सदा कर सता, इसलिए उसको 
लि थी वीं की जा सकती | शारी डा अय सिफ़ एक “न सर पर सही 


गहस्थी 95 


बाघता तो नही होता शादी का अथ है, जीवन को जीने के लिए एक सही 
जीवन साथी का चुनाव । इतनी वडी बात में उनकी अपनी कोई आजादी 
या राय नहीं होगी, यह आशा रखना नितात अमानवीय है ।' 

'तो फिर तुम्हारी राय में हमारा काशी जाकर रहना ही ठीक 
रहेगा ?! 

“नही, मैं ऐसा कुछ नही सोचता। काशी या व दावन की क्या जरूरत २ 
मेरी राय मे वानप्रस्थ ही उत्तम व्यवस्था है और वह इस घर मे रहकर भी 
हो सकती है। उसके लिए जगल जाने की जरूरत नही, दूसरो से उम्मीद 
न रखना ही असली 'शवानप्रस्थ' है ।' 

“ठीक है। यही बात अपनी बहन को जाकर समकाओ | 

मदाकिनी एक ताबे के लाटे को माज माज कर घमका रही थी। 
मुकुद बाबू अदर आकर हसकर बाले, लोटा तो हाथ म है ही, वस कम्यल 
का जुगाड़ करना है ।” 

मदाकिनी कुछ बोली नही, सिफ आखें उठाकर भाई को देखा । 

शशि बाबू व्यस्तता दिखा कर वोल, अपन भया की वात जरा घुनो। 
तुम्हारे भैया बता रहे है कि जीवन म॑ वराग्य जाने स ही घर गहस्यी छोड 
छाडकर कही चले जाना पडेगा, इसका काई मान नही है । घर बठे भीजप 
तपपूजा-पाठ हो सकता है। 

मदाकिनी का चेहरा लाल हो उठा। बोला, “जप, तप करने बात 
किसने कही ?* 

ओह हो | इसम कहने का क्या है । 

'काशी जाकर रहने का मतलव ही यही है । 

"नही ऐसा नहा है ॥ कहकर मदाक्नी अपने काम से लगी रही । 

शण्रि बाबू मुकुद बाबू को साक्षी बना कर बोले, “अच्छा सुम्दी वाला 
भाई रेखा को तवियत ठीक नहा चल रहो है। पहली वार रेसा मा बनने 
जा रही है, ऐसी हालत मे मा वाप होकर उसे छोटकर चला जाता कहा 
त्तक ठीक रहेगा ?* 

मदाकिनों बोली, 'सास-समुः पात्त म हैं ही। प्रति भी है; फिर उस्त 
किस बात को चिता है ?? 
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शक्षि बांवू मन ही मन घबरा उठे, 'वाप रे | यह तो बिल्कुल पत्थर का 
टुकडा बन गई है ।” 

शशि बावू मदाकिनी को लक्ष्य कर मुकुद वाबू से वोले, 'घर छोडकर 
चल जाएग, कहना जितना आसान है निकलना उतना ही मुश्किल । तुम्हा 
कुछ बोलो न, मुकुद | पचास वर्षों स तिल तिल से बनाई यह धर-गहस्थी 
हजारा चीजें, एक बात पर छोडनी पडेगी, यह कोई सेल है ?” 

मुकुद बावू चुप रहे, क्याकि बोलतेन्वोलते शशि वाबू का गला रब 
गया था। 

मदाकिनी उठकर खडी हो गई वाली, तुम सामस्वाह मुक्के बाधा मत 
दो। राक नहा सकोग मुझे । मैंने जो सकलप लिया है, उत्त मैं पूरा वरक 
ही रहेगी ।! 

'मुन ला अपनी बहन वा सकलप मुकुद भाई । ! कहत-कहत घकश्ति बाबू 
की आखें गीली हो उठा। रुधी हुई भावाज म दशि बावू बाले--और 
भया की बात नहीं सांचोगी ? पांच सो मील दूर मया वो छाइवर रह 
प्राजांगी ?! 

मदाकिनी थाडी मुस्कुराई। बाली, पति पुत्र वो छाडफर भी जब 
'रदूना पडता है तो लोग रह लते हैं। भया को छाडवर रह नहां पाऊुगी, 
यहू ता हमने वायव बात है ।/ 

'ऊफ !! झलि श्ूपण ने सम्बी सास ली। 

दि बावू वी 'ऊफ' सुन कर मुर|द बावू हस पढे । बाल, 'दंमिवत्रूव् 
गलती कर रद दा। इतनी आसानी से थांडे ही मुत्तित दूया। जय तव 
“बाधा + मकान में जायर धरना दू या। अच्छा ही होगा भाद हमार तिए 
ता अच्छा द्वी द्वाया । जब मरजा, हया परिवतन के लिए पहुंच जाउया। 
भौर जपन साय बोक नी नहा ढोना पढेगा। ग्राड़ी स उतरने ही गरम 
गरम द्वाग री कयोड़ी क्‍या मंदा, सिलाएंगरो न ? अच्छा तो लवर्म 
चला हूं ।' बढ वर मुझुद बावू तुरत धर से निकय गए । 

दस तरहू एशाएक उवा जाना चात्रा नहा हता, पर $ ६ मई बापू हु 
दीय मे ना सुसदुस का ज्यार आाटा खत रहा या, यहू थ सिखा यो मालूम 
नद्गा द्वान 'ना घादूत व । 
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सुकुद वाबू के चले जाने के वाद छाशि बाबू क्षोभ के साथ बोले, 
तुम्हारा हृदय भी कुछ कम कठोर नहीं है। भेया के मुह पर कसे वोल 
सकी इतनी वडी बात, मैं तो हैशन रह गया। बोलते समय तुम्हारा मन 
नहीं घवराया ? 

मदाकिनी शांत भाव से बोली, “औरत का मन बडे ताज्जुव की वस्तु 
है, समभे ? वह एक बार जब टूटता है ता उसम फिर किसी के लिए कोई 
जयह नही होती। रसाई, मडार धर से मोह औरत जरूर अधिक रखती है 
यह सच है, पर मन के अदर का मडार जब दूट जाएं तो जमा जमाया 
धर, गहस्थी, मडार का सामान कोई उसे बाघ नही सकता। भया के 
साथ मरा स्वायथ का कोई सधप नहा है, इसलिए मया के प्यार मं खोह 
भी नही है। स्वाथ का टकराव होता ती क्या होता, कह नही सकती ! जोर 
तुम्हे तो अब भी जकडी हू--शायद मन के किसी कोने म॑ अभी थोडी 
उम्मीद बची हो। नहीं तो टिकट कटवाकर “काशी” तक जाने की जरूरत 
नही पडती यहा गभा मैया की गोद में । भाई की तरह बहन भी बात 
पूरी किए बिना उठकर चली गई । 


इंसान इसान के वधन से कितनी जल्‍्टी छुटकारा पा लेता है, पर 
वस्तु का मोह छोडना वाकई असभव सी बात है। वेराग्य की भावना चाहे 
कितनी ही प्रवल बया न ही, पर यह पलग, अलमारी, अलगनी, टेबल कुर्सी 
बतन भाडे, हडा, कलश, टोकरी, हसुआ कटारी हजारों चीज! के भार से 
लद इस धर को खुला छांडकर तो तीथ म निकला नही जा सकता ने २ 
बतएव इनके उत्तराधिकारियों को सूचना दकर बुलाता जरूरी था। 

मदाकिनी ने श्षश्ि वावू से बंटा और बेटियो की चिट्ठी लिखवाई कि 
थे आकर इन सबो की जिम्मदारी ले ओर उह रिहाई दे। चिट्ठी डाक मे 
डालन के बाद से मदाकिनी मन ही मन आशक्ति हो रही थी कि कहां यदि 
वे आए ही नही तो ? अगर उहू इस चीजों की परवाह स हो ) कई दिन 
बीत गए पर काई नही दिखाई नही पडा । कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं। शक 
बाबू पूछ रहे थे, 'जगर वे लोग नही जाएं तो कसे जाना होगा ?* 
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मदाकिनी बोली, जाना तो होगा ही । मधु को वे महीना बाघ उसे हो 
घर वी देख भाल करने छोड देंगे ।/ 

“हर महीने इस घर के पीछे नाहक पैसा वर्वाद करना पडेगा 7! 

“उपाय भी क्या है ?' 

'तुम क्या पैसा भरोगे ? परेश को लिखकर पूछ लो कि कलकत्ता का 
घर रखना है या नही । किराया भर सकता है ता रखेंगा। तव घर मधु 
की हिफाजत म रहेगा ।! 

यह सुनकर मधु भी कहा चुप रहने वाला था। जोर-जोर कहने लगा, 
“मथु कोई पगला नही है माजी ! और उस भूत म॑ भी नही पक्ड रखा है 
वि वह साली धर की चौफीदारी करता रहे ४ 

ठीक इसी समय सीतेश वी चिट्ठी आई। उसने लिखा था, 'कोई भता 
आदमी “काशी” म जाकर रहता हो, एसा उसने जीवन म॑ कभी सुना नहीं। 
ठीक है। मा, बाप अपनी मर्जी वे मालिक है। और सामान, वामात 
की यदि भाभी भया का जरूरत हो तो वे ले जाए। उसे एक तिनवा भी 
नहा चाहिए। 

परंश उसी दिन आ पहुचा। नकला ही आया था। बीबी बच्चा वो 
साथ नही साया घा। जात ही बाला, 'सामान-वामाय मुझे थो कुछ नहीं 
चाहिए। मैं तो यस आपको मनाने आया था। 

जासिर यह नी कोई बात थी ?ै दाति बायू की उम्र वे विसी व्यतिति 
को पर बार छांडपर वाणी में निवास वरत परण न ता मी दसा नहा 
घा। हाटि थायू न कभी इस यात्रा का समवन नही किया या पर जात उ हैं 
नी यथा चढ़ गया, इसलिए मदु हुसमर बाल, “जा ना जात उाहू जपते 
फामा से छुटह्ारा नहीं मिला हाया। पर हम लागा मे तो अपनी सारा 
जिम्मदारिया पूरी बर जा ढूँ। जय विस विए पर-यूहस्थी को समातत 

रह ९! 

पर बाता, इसोलिए तो बह रदा हूं छि जर ता बापवा निती ससल 
कम ना सामना नहा करना पदता। मा दृरतवान्युखा नी नहा। लाए 
भौरमा दा दो जनें वा दूँ। पिर घर छाटन की उया जरूरत है 7” 

ही चलि बाद ग्रभार थाउ से बात, हम दाना बिल्पुल अरुल हो गए दे 
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तभी तो आश्रय की आशा मे दोडे जा रहे है। अजगर वावा विश्वनाथ हमे 
आश्रय दें। अब घर गहस्थी को मेरी जरूरत तो है नही । इससे तो अच्छा 
है कि हमी गृहस्थी को छोड दें । इससे मन से ठेस कम पहुचती है। यही 
बात है बेटे ! * 

परेश सर भुकाकर चुपचाप खडा रहा। 

परेश कूठित था। शज्षि वावू और मदाकिनी वुझे-बुके से दीख रहे 
थे। सिफ मधु की जावाज का गम किए हुए थी। दिन भर उसने मालिक- 
मालकिन के 'काझी जाने की तैयारी करने म॑ सारा घर सर पर उठा रखा 
था। घर मे उसने सामान का ढेर लगा दिया था। न मालूम कब वौन-सी 
चीज की जरूरत पड जाए। भदाकिनी उसे कितना भी समभाए कि उन्हे 
किसी चीज की जरूरत नही, पहनने के कुछ कपडे और कुछ वतन के सिवाय 
उहं और कुछ भी नही चाहिए, पर मधु काहे को मानते वाला था। वो 
भी बार वार समझा रहा था कि परदेश मे छोटी बाता के लिए भी 
दिवकत हो जाती है। इसलिए सामान वह बढाता ही जा रहा था। 

पर जाने के दिन एकाएवा' मधु जब गरम ठडे पानी का थैला निकाल 
कर घूल साफ करमे लगा तो मन की थकान को परे हटाकर मदाकिनी 
मऋल्‍ला उठी--'तू इसे क्‍या ऊपर से लाद रहा है ? इससे तो अच्छा होगा 
कि तू इस पूरे घर को ही अपने मालिक के कधो पर लाद दे। उस लेकर 
ही वे काशी म रहने जाए । हुक्‍का, शतरज, गठिया का तैल, इतने से भी 
चैन नहीं पडा । जव ऊपर से यह जजाल लाद रहा है। मैं सव उठाकर 
चाहर फेंक दूगी । पहले से कह देती हूं मघु / * 

मधु भी गभीर भाव से बोला, 'मालिक को जब घुटने म और आपके 
सिर मे दद होगा, तब इसकी जरूरत नही पडेगी ?” 

'तुक्के कुछ सोचने की जरूरत नही । जहा जो कुछ था वही जाकर रख 
द॑। परेश्न की इच्छा हांगी ता लेकर जाएगा, नही तो सडक पर फेक देगा । 

मधु अपना काम करता रहा। पर मूह से बाला, पक दूगी/ हू 
“राजकुमारी जसी हुक्म चला रही हैं मा जी। सर दद के मारे फटन का 
होगा तब पता चलेगा थेला न लाकर क्तिनी वेवक्फी की थी। मधु को 
कुछ सोचन की जरूरत नही है, पर मधु के सिद्रा सोचेगा भी कौन ? 
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सोचमे के लिए जतीन वाबू का नौकर आएगा क्‍या 7? 
“अच्छा जब चुप कर ! जो मर्जी लाद कर धर दे। इसी दातात मं 
सब छोडक्र चली जाऊगी ।? 
मधु, ठीक है।” कहकर सामान पक करने लगा। मघु के जुटाए हुए 
सामाना के ही करीव चार पाच अदद हा गए ये। 
पर हाने म क्‍या होता है। सच म मधु ने क्तिना सांच सोचकर आग्रह 
के साथ सामाना को जचाया था। मदाकिनी हमिज लेने वे लिए राजी तहा 
हुइ। जौर सच म मालिक के नहाने का पीढा, और बैठने का मोढ़ा भी 
मथु ने जरूरी सामान समझ कर बाघ दिया था तो भी मदाकिनी लाचार 
थी। 
मधु वो मदाविनी वी वात स दुस पहुचा था। बह मुह लटकाएं सा 
था। उसका चहरा नी भारी हो गया घा। उनके चलत॑ उसने पर तक नहां 
छुआ था, पर मटाक्नी वया कर सकती थी ? मदाकिनी न तो सभी को 
किसी म गिसी तरह से दुस पहुचाया था| एप नोकर के स्थानिमाव को 
वह जब पया मान दन लगी ? 
चलत समय शशिबाबू बोज, “तू भी स्टेशन तक घल मधु | हम लागो 
को गाडी मे बठायर भा जाना ।/ 
मदु सामाना के ढेर म सढा तिद संबोला--'जाप लाग जाइए 
मधु जा स्नेह दिपान की जरूरत नही ।* 
यलाय भा क्या वर सकते थ ? 
आपिर मे ठाउुर वा प्रथाम बर इश्यर वा नाम खलेत हुए हचियाई 
और मदायिता यात्रा बा तिए प्रस्थान कर गएं। पर जनी छांटा नहां 
गया था, क्यात्रि सबयत परंण दाबारा रजजतते बटली द्वाभर जाय बाता 
पा। 
स्टापत पटुचकर महामियी ऐसान रह गई । स्टयन में माया पुनम की 
चाहता छाई हु” घी। वितने जाग उनसे मिलने के विए जाए थे। मुगुर 
बार जा इस हनी वाराज हायर यदून गे घर आया छाड रखा था, 4 
अपने साव मंरजिता / हो और सयर भाशयायों नीसाव जाएध। 
७. परियाबू ता एड भायजा था जाया था। रंसा बपा जव्यवच्चित घरयर 


गृहस्थी 20] 


को लेकर आई हुईं थी। उसके साथ उसका पजावी पति और पजाबी 
समधी और समधिन भी आए हुए थे । सबसे बड़ी बात, न मालूम सीतेश 
भी केसे आ पहुचा था। वह थोडी ही देर पहले हावडा पहुचा था । 

घर जाकर भीड न बढाकर सभी सीधे स्टेशन पहुचे थे। सब सभी के 
हाथ में कुछ-न-कुछ उपहार था। फल, मिठाइया से डब्बा भर गया। 

किसे छोड किससे वात करे सदाकिती ? सोजाय को प्रमुखता दे या 
स्नेह को ? सौजयता वश वात करने म तो ट्रेन छूटने का समय हो 
जाएंगा। मदाकिनी बोली, 'ऐसी हालत म इतनी भीड में रेखा तू क्यो 
थाई बेटी ?! 

'तहीं आऊगी ? कही अगर मर गई तो तुम लोगो को देख भी तो नहीं 
पाऊगी न २! 

'राम राम ! ऐसी बात जवान पर भी नही लाते बेटी।' मदाकिनी 
का हुंदय काप उठा। दो महीने बाद अगर वह काशी जाती तो रेखा क 
प्रति मा का कत्तव्य पूरा कर जा सकती थी। सच म रेखा के लिए उसने 
कभी कुछ नही किया। 

“यह बया रेखा ? तसर की साडी लाई है ? पिताजी के लिए तसर बी 
धांती और चादर | क्या होगा इन सवका ?! 

“होगा क्‍या ? इसे पहनकर पूजा करोगी | हम लोगो का मोह त्याग 
करने के लिए जा रही हो। वही करना । 

“'धत पगली कही की | तुम लोगो का मोह काट सकू, ऐसा दिन क्व 
आएगा री ? क्या इतने सारे रुपये खच किए ? बोल छि | छि । 

“मंदा थाद है न ? एकाएक पहुचकर तुम्हे चौका दूगा।' मुकुद वावू 
बोले । 

“मया | यह भी कोई कहने की बात है ? देख लेना अत तक तुम्हे भी 
काझी में ही वसाकर छोड, गी । 

“मैं भी वही सोच रहा था ।! 

शशिवाबू का भानजा बोला, 'मामीजी | इसी उम्र म॒ काशी बसने 
के लिए जा रही हो, साथ मे हमारे मासमाजी को भी लेकर भाग रही 
हां---3' भाजा दशहरे के दिन प्रणाम करने के लिए आया था, पूरे साल 
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भर मे यही एक वार मिलना होता था, फिर नी वह आज विदाइ की 
पला मे मिलने के लिए जाया था! मदाकिनी या मन नर आया। 

सीतू !! 

हामा। 

तू कसे था पहुचा रे ? 

“से नहीं आता ? मुझ पर नाराज होकर तुम घर-गहस्पी त्यापरर 
चली जाओगी, मैं सोच भी नहीं सकता था मा | जगर पहल दतना पता 
चलता ता तुम्हारी वह माम की गुडिया स ही--॥! 

“जर! अर | इत्ता बडा लड़का होकर तू रा रहा है ? * मुकुद बाबू ने 
सीतण[को अपन पास स्ीच लिया । रेखा नी अपने को और राव नही सबी, 
रा पटी। यहा तक हि उसकी प्रजायी सास नी भाढ़नी स अपनी थाें 
प्राष्ठ रही थी। ट्रेन थ डिब्य मं एक शांयादुल परिस्थिति बन चुकी था। 

मदाय्रिनी और "ाटियाबू अवाज नयना से सबका दस रहे घ। उनके 
जाने + दुख मे ये लोग इतन बिचलित हा रह थे। इतके मन मं उनक लिए 
क्तिनी जयह थी ? 

हथिवादू जोर मदाविनी था मन इंप समय विचलित हो उठा था। 
हुयलिए थे समझ नहा पा रह ये कि ऐसा नी हांता है। जब तय भादमी 
सब वुछ मुद्ठी म वाथकर रसना चादता है वह मुठठी स निवल की जाते 
नोधिश में लगा रहता है। और जिस मृट्त मं जाटमी त्याग के ममता 
उच्चारण फरता है, उम्ी क्षण सब उुछ उसकी मुटठा मे जा जावा है। 

टन टन टन । गाडी की घटो बज उठी । 

देखाधारर सभी गाड़ी ये उतर पढे । उसी थाउ मे पयत समान भारी 
पाला पर पर लिए हनुमान नहा श्रीमान्‌ मघु का प्रवाय हुना । 

महतिनों उ छाडे हुए सार सामात को मशु >पन्र साथ बाघ वाया 
था। उद्धा दुस्ता, चारज, कश्मारी छटा, बेंत का मोड़ा, काठ या पढ़ा, 
जापरा तम्बारू गढिए हा तल छाता, ताथ का पत्तिया बढक का उर्किया 
लीर यारजा टबुत बायीं पढ़ा, गरम जोर ठढें पाता या घना, घुए नोर 
पूछ से विद्या होति 4 इपार का एफ यूप छाटा साहित्य चावाओं 
बापियाँ, छाट जदरा वाला अग्रजा को हो जासूा शिया, जी व्यग 
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शशिवाबू की चीज समक म आई, वह उठा लाया। मदाकिनी का सामान 
भी था। पान का सामान, डब्वा डब्बी, जिल्द उतरी हुई रामायण, महा 
भारत ऐसा ही बहुत कुछ। 

कुलिया के हो-हल्ला, उपस्थित लोगा का विस्मय जौर मघु का 
'बिल्लाना, सबने मिलकर माना कमरे के भदर एक आधी ला दी। थोडी 
देर पहले की उदासी को भूलकर मदाकिनी डाट कर बोली, 'रे मुहजले, 
फिर तू इन चीजा का पोटला उठाकर मेरे कघा पर लादने चला जाया। 
इतना तग करता है तू कि मेरी मर जान की इच्छा होती हू ।! 

सारे सामान को ठीक-ठाक रखत हुए मधु बोला, “यह तो मेरा 
सोभाग्य है मा जी! कि इतना जलन के वाद भी मधु के तग करन से 
आपको मरने की इच्छा होती है ? 

शशिवाबू अभी तक गभीर चुपचाप बैठे थे। गाडी के हिलते ही बोले, 
“उतर जा मघु | गाडी छूटने वाली है।' 

पर मधु बिस्तर वद खालने म व्यस्त था । बाबू का बिल्‍्तर लगाए 
बिना वह हिलेगा नही । गाडी तंज रफ्तार ले रही थी। शशिवाबू ने उसे 
घकेल कर दरवाजे तक लाने की कोशिश की। नीचे से सभी पुकारने लगे, 
उत्तर आ मघु । उत्तर। बवकूफ कही का । पागल है क्या ? गाडी छूट रही 
है, होश नही १” 

पर कौन किसकी वात सुनता । 

गाडी तेज रफ्तार से चलने लगी । गाडी की तेज आवाज म॑ सबकी 
बात दव गई । प्लेटफाम पीछे छूट गया। मधु मिविकार था। उसने 
उठकर दरवाजे का अच्छी तरह से वद कर दिया । 

मधु के बिछाए हुए विस्तर पर शशिवाबू असहाय की तरह बठ यए। 
बोले, “बेवकूफ की त्तरह जो मर्जी कर बैठता है। अब वोल किस मुश्किल 
में हम तुमने डाल दिया। 

“मुश्किल किस बात की है बावूजी ?” मधु ने बडी सरलता स पूछा । 

शशिवाबू बोले, 'पता चलेगा बच्चू जब दिकट चेकर डिब्ब मं 
जाएगा। तुझे क्या ? दड मतो मेरे ही पसे जाएगे। यह गाडी ता अब 
बदवात में जाकर रुकेगी। 
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“वदवान मे गाडी रुक सकती है पर मधु वहा नी नही उतरेगा वावू 
जी यह मैं कह दत्ता हू। में तो सीधे काशी * 

"क्या बहा तू ने ? काशी जाएगा ?ै! 

“जी वाबूजी | परदेश म दा बुडढा-बुडढी जा रहे हैं। साथ मे एक 
नोबर न रह तो सफर म, परदेश मं, कितनी तकलीफ होती है, मुझे क्या 
नहा मालूम ? ! 

मदाकिती मृदु आवाज मे बोली, “अगर तेरे मन की यही इच्छा थी 
तो पहल फ़या नहां वहा ? टिकट इकट्ठा मगवा लेते ॥ अच्छी तरह तेयार 
हाकर चलता ।' 

“टिकट | मपु सहजभाव से बोला, 'माजी मधु कच्चा काम नहां 
करता | यह रहा मरा दिक़ट। टिकट चेकर ट्रिकट मार्गंया तो उसक मुह 
पर दे मारूगा । कह घर मछु ने अपन फतुए से फस्टफलास का एवं टिफट 
निकाल कर टाधि तूषण बायू के सामन रस दिया । 

“बह कया ? ” शशिवाबू ताज्जुय म पत्फर बाल, “तून फस्ट क्लास वा 
टिफ्द परीदा है ? ! 

थी बाबूजी | प्रथम श्रेणी याद्वी टिकट ले लिया। मैं ठहरा मूख 
आटमी | मुझे किस यात की समर है ? टिकट बावू कही दितकत ने बरे 
इसलिए ।! 

मानी वी आसे गीली हा आया, पर घहरा सिल्त उठा बाजी, 

बस ता पू उुछ नहा जानता पर मुझे तग करता सूच जानता है।! 

“इलन दिना में माजा आपने जय मु को ठीक तरह से पदचाना । 

गा्ी तज रफ्तार स नाग रहा था। रात #(नथर मे बाटर का दश्य 

कुछ लिसाइ पह्दा पठता था, पर जिखा स्टेप ह प्राउ जात ही जगमगाती 
सराहना दसा यो मि्रती। बचत, जंगल औोद उठा था बाच-बाघ में 
उद्याग क्षत्रा का कालादत घां, सिडझा में बाहर बी तरफ सुदू सटापर 
मदातियों चुपचाप बा वो। जाया के तार थी माना मटाविया के माप 
साथ हौर रहे थे। जावन से पुल तभा महाकिया ने इन वादा का सा 
मा, उप माह पद्ा । 

जायय 4 सादे तु छ सघय । बार था हटाझूद इग वाश का दसत 
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से मानो यह आश्वासन मिलता है कि नहीं। सब कुछ खत्म नहीं हुआा। 
जीवन मे और भी बहुत कुछ है । जीवन की राह मं सभावनाओं का कोई 
अंत नही। 

बहुत दिना से सचित क्षोभ, ग्लानि, और कड्‌,आपन, मान,स्वाभिमात 
को मदाकिनी जब ढूढ़े भी नही पा रही थी । 

कंशोय की कौतूहूल भरी नजरा से सदाकिनी बाहर की दुनिया की 
देख रही थी। भार्खे फाडकर प्रकाश और अधकार की आख मिचौली देख 
रहा थी। जोर शशिबाबू ? 

शशिबाबू मधु के साथ जमकर मपश्षप कर रहे थे। 


जिया 


